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संपादकोय 


मक मराटीका यह्‌ ह्दी अनुवाद है। मूर विचारपोथी कोई पन्द्रह 
सार पहले ही लिखी गई । तवसे उसकौ कितनी ही नले हुई । अन्य- 
भाषी भादयोने भी नकर करली जौर हिदी-अन्‌वादकी मांगकी | पर 
जह मर ही नही छप सका, वर्ह उसका अनुवादं कंसे प्रक।शित हौ 
सकता था ? केकिन अव वह्‌ मगिसफलहो रहीदहै। 


अनवाद कर तो लिया, ठेकिन काम आसान नही था)! विचार 
सूत्ररूपमे भले हीनहो, पर सूत्रवत्‌ जरूर हं। ओर फिर वे स्व-सवेद्य 
भामे उतरे ह । इसकिए उनका अनृवाद करना, वाचक जान सकते 
हु, कितना कठिन है । मराटीकी तथा ्रथकारकी विद्लेषताअओके कारण 
भी कुछ कठिनाई बढ गई है। फिरमी मूका यथातथ्य अनुवाद करनेकी 
पूरी कोरिदाकी गई है। 


हमारे पुरातन ऋषि किसी तत्वको विस्तारसे तथा सक्षेपसे 
ङिखिनेमे सिद्धहस्त दीख पड़ने हं । उनमेसे जो ततत्वको रौकिक भाषा- 
मे विस्तारे समन्ते थे, वे व्यास कहुराये, ओर जो ततत्वको परिमित 
अक्षरोमे तथा शास्वीय ठढगते छ्िखते थे, वे सूत्रकार कहुखाये । यें दोनों 
प्रवत्तिर्यों परस्पर-पूरक हं! दोनोकी जवक्यकता होती है । पूराण- 
सटी जनताकेलिए ओौर सूत्रशेटी विचारकोकरे छ्िए 1 विचारकोको 
मनन, चिन्तन, अनुशीखनके छिए कवा-चौडा ग्रथ उपयुक्त नही होता 

पं-युष्ठु सितं सधु" सूत्र-ग्रथन ही उनके लिए उपयुक्न है । इस ओर 
आजके साहित्यका ध्यान कम दीखता है! दायदं "विचार-पोथी' इस 
दिलामे मा्ग-दशंक सावित हो 


वाचा्ण-परिहार नासवाखी मर मराटी विचार-पोथीकी प्रस्ता- 
वना विनोबाने १९४२ कौ जेर-यात्राके पहले ही च्खिदी थी) पर 
वह्‌ किसी कारण नच दीजासकी। वह्‌ पहछी दही वार हिदी अन्‌वादमं 
जा रही है। अशा करता हू, विचार-पोथीकी यह हिदी अवृत्ति 
हिदी भाष्रावाले चिन्तन-गीट सज्जनोको साहाय्यकारी होगी । 


कुल्दर दिबाण 


वाचऋए-परिहार 


चिन्तनभेसे प्रयोग ओर प्रयोगमेसे चिन्तन, एसी मेरी जीवनको 
गढन बन गई है । इसीको मं निदिध्यास कहता हूं । निदिध्यासमेसे 
विचारोका स्फ्रण होता रहता है । उन विचारोको टक टेनेको वृत्ति 
सामाभ्यतया मुञ्चे नही होती । परन्तु मनकी एक विरिष्ट अवस्थामे एक 
समय यह्‌ वुत्ति उगी थी! सभी विचार नही लिखता था थोडे ङ्खिता 
था । उनकी यह्‌ विचार-पोथी बनी ह । सौभाग्यसे यह्‌ भरणा बहुत दिन 
नही टिकी । थोड़े ही दिनोमे अस्त हुई । 


विचार-पोथी छापनेकी केत्पना नही थी । इसीकिए वह्‌ पोथी 
सहरी । विचार भी बहूत-कुछ स्व-संवेद्य भाषामे उतरे । फिर भी जिज्ञा- 
सुओने पोथीकौ नकल केरना शुरू किया । इस तरह करीब ङंढसौ नकले 
इन बारह बरसों मे लिखी गई होगी । किन्तु इन दिनों अशु टेखनका 
तथा खराब अक्रोका प्रचार होनेके कारण ओर मल प्रतिका आधार 
सभी नकर्खोको न मिन के कारण एक-एक नकलमं जपपाठ दाखिल होते 
गए । फलतः कृ वचन अ्थहीन हुए । इसलिए आखिर यह्‌ छपी जावृत्ति 
निकालनी पड़ी ) 


यं विचार सुभाषित के समान नही हु । सुभाषितके लिए एक आकार- 
की आवश्यकता होती है 1 ये तो करीव-करीब निराकार हं! ये सूत्रके जंसे 
मी नही ह्‌ । सूत्रमे तकबद्धताकी आवश्यकता होती है 1 ये मक्त हं। 
फिर इन्हं क्या कहु ? मं इन्हे अस्फट पुट्पुटाना कहता हं । 

इन विचारोको पू श्रृतियोका आख्वनतोहैदही। फिर भीवे 
अपने दंगसे निराल्ब भीहं। ज्ञानदेवको परिभाषा प्रयुक्त करना अगर 
५०९१ माना जाय, तो इसे एक वाचा्छण अदा करनेका प्रयत्नं कह 
सकते हु । 


मारवाड़ी 


विनोबा 


२९-६९-४९ 


पिचारपोथौ 


९ 
अध्यात्मिक व्यवहार याने स्वाभाविक व्यवहार यानं 
शुद्ध व्यवहार । 
२ 
हिन्द ध्मका स्वरूप : आचार-सहिष्णता, विचारः 
स्वातन्त्र्य, नीतिधमेके विषयमं दढता । 


२ 
प्राप्तोकी सेवा, सन्तोंकी सेवा, द्‌ खितोकी सेवा श्रौर 
देषकतभरोको सेवा-यह्‌ सर्वोत्तम सेवा । 
~ 1 
असत्यमे शक्ति नहीं ह्‌! अपने अस्तित्व के किए भी उसे 
सत्यका आश्रय लेना अनिवायं हे । 


न्‌ 

सत्य, संयम, सेवा यह्‌ पारमार्थिक जीवनक त्रिसूत्री ह्‌! 
प 

जी व--अशुद्ध, असिद्ध । 

ग्रात्मा--शुद्ध, असिद्ध । 

ईरवर--शुद्ध, सिद्ध । 
७ 


ईरवर, गुर, ग्रात्मा, धमं ओौर सन्त ये पांच पूजा-स्थ न ! 


६ वि्यःरपोथी 


८ 
नहं हिन्द धमं क्यों प्रिय ह 2-- 
( १) जसख्य सत्पुर्‌ष--वामदेव, वृदेव, जानदेव आदि । 
(२) अनेक सामाजिके एव वेयक्तिक सस्थाए, संस्कार 
तथा अआचार--यज्ञ, आश्वस, गोरक्षण आदि । 
(२३) चाद्वत नीतितत्त्व--अहिसा, सत्य आदि । 
(४) सूक्ष्म ततत्वविचार--भूतमातरमें हरि आदि । 
(५) आत्मनिग्रहका वेज्ञानिक उपाय--योगचिद्या | 
(६) जीवत ओर धर्मकी एकरूपता--कर्मयोग | 
(७) अनुभवसिद्ध साहित्य--उपनिषद्‌, गीता आदि । 
९ 
ईस्वर शुभ भौ नही ह ओर अशुभमीनही ह । अथवा वह्‌ 
गुभ भीह्‌ जौर अशुभ मभीहं । अथवा वह्‌ केवल बुभ हैं| 
१० 
अस्वाद-व्रतमे प्रगति कंसे पहचान ? -- 
(१) प्रत्यक्च स्वाद-संशोधन । 
(२) सारीरिक स्वार्थ्य-संशोधन । 
(३) कामक्रोधादि विकार-संरोधन) 
(८) अज्ञान-संगोधन ! 
१९ 
ध्यान षड्विध : 
(१) अत्म-परीक्षण (४१) नामस्मरण 
(२) ईिवर-चिन्तन (५) भगवल्ली टावगाहन 
(३) वाकयार्थानुशीलन (९ ) सच्चरित्रावलोक्रन 
मन्व 'राम-ङृष्ण-हरिः । राम सत्‌। कृष्ण चित्‌। हरि आनन्द । 
मेरा नाम मरे । रामनाम जीये । मेरा कुछ भी नहो ¦ सबकुछ 
कृष्णापण हो । मेरी इच्छा जाय ! हरिकी इच्छा रह 


विचरपोधी ७ 


९२ 
सत्ताका अभिमान, संपत्तिका अभिमान, वलका अभिमान 
रूपका अभिमान, कुकका अभिमान, विद्रत्ताका अभिमान 
 अन॒भेवका अभिमान, कत त्वका अभिमान, चारिव्यका अभि- 
मान, ये अभिमानके नौ प्रकार हं । पर मञ्चे अभिमाननहीहं 
एसा भास होना इसके जसा भयानक अभिमान दूसरा नही ह्‌ । 
४ 
मं कामहत हं। मञ्चे पूणेकाम कर, निष्काम केर, या 
अत्मकाम कर! यदि पूणेकाम करेगातो तैरे चरणोपर अपना 
प्राण चटढाजगा; निष्काम करेगा तो बद्धिचढाञगा; आत्मकाम 
रेगा तो वहु काम ही चढाऊगा | 


१५ 
भजन (धुन) श्ञानदेव कृष्ण । गीता कृष्णः 1 इसकी तजं 
"गो पालक्रृऽण } राधाकृष्ण, इस भजतको-सी हो । भजन करते 
समथ नीचे लिखी ओंवी' (एक स राटी छन्द) के अथंका मनन हो 
'तेथ भजता भजन 'भजावें । हे भक्ति-साधन जं आधवे 
तेमीचि जालो अनभवं। अखंडित ॥ 


(भजता = भजन करनेवाला (कर्ता), भजन (कमे) ओर 
भजावें = मजन करना (क्रिया) । आधवे = संपणं, दरिःरेष । जालो = 


हआ हूं ।) 


१९६ 
मेरी एकादरी 
(१) अहिसा त्रत (७) उषोपासना 
(२) ईराप्राथंना (८) मौनाभ्यास 
(३) गीतार्थचिन्तन (९) मतुस्मरण 
(४) निल्ययज्ञ (१०) भारतनिष्ठा 
(५) सेवाधमं (११) आकादसेवन 
(६) गोरक्षण 


८ विचारपोथी 


१७ 
मा, तूने मुञ्ञे जो दिया वह किसीने मी नही दिया । परतू 
मरनेके पचात जोदे रही ह, वह तूने भी जीते-जी नही दिया । 
आत्माके अमरत्वका इतना ही प्रमाण मेरेचखिएि वसह) 
१८ 


हमारी माके कुछ वचन : 

“विन्या, ज्यादा मत मांग । याद रखे थोडे में गोडी 
(मिठास) भ्रौर अधिकम र्वाड़ी (च्वारी ) ।* 

“मन्‌ष्य अगर उत्तम गहस्थाश्रम करे तो मांँ-वापका 
उद्धार होता ह । पर उत्तम ब्रह्मचयंका पार्न करे तो बयालीस 
पटि्ोका उद्धार हो जाताहे ।“ 

“पटमर अन्न ओर तनभर वस्त्र--इससे अधिककी 
आवक्यकता नहीं }'' 

देवादिकोकी या साभू-सन्तोकी कथाओके सिवा द्मरी 
कोई कथाएं न सुननी चाहिए 1” 

“"दरा-सवा को तो उसमे भगवान्‌की भविति आ ही जाती 
हं । फिरभी थोड़ा भजन चाहिए 1 

अन्त्यज कोर्दनीचनही है । क्या भगवान्‌ "विस्या 
महार नही बना था 7?“ 


# 


इतिहास याने अनादिकालसे अवतकका सारा जीवन। 
पराण याने अनादिकालसे अबतक टिका हअ अनभवका अमर 
रर । 


१० 
अनुभव तकतिीत हं । श्रद्धा अनृभवके आधारपर रहने- 
वाली पर उससे भी परेकी वस्तु 


विचारपोथी ४ 


२९ 
मं कहां रहना चाहता हं † 
पहला जवान्‌--कही भीः 
दूसरा जवाव--'सत्सगमं' । 
तीसरा जवाव--आत्मामे' । 


वेद जंग हं । उपनिषद्‌ गाये हु । गीता दूषहु। सन्त 
दूधपी रहं हु । उच्छिष्टकी आशा रखे हूं 


२३ 
सुक रातका वचन हं कि पापमात्र अज्ञान ह्‌ उष्टं एसा 
भीक्हाजा सकताहं कि अज्ञान भीपापही ह । गीता अज्ञान- 
को आसुरी संपत्ति कहती हं, उसका अथं यही ह । दूसरेकं पाप- 
को ग्रोर किस दष्टिसे देखें यह्‌ सुकरातका वचन बतलाता ह्‌ । 
ख॒दके अज्ञानकी ग्रोर किस दष्ट्सि देखे, यह्‌ गीता बताती ह । 
91 
आत्मविषयक अज्ञान प्राथमिक अज्ञान हु। म॒ञ्लमें यह्‌ 
अर्जन हं इसका भानन होना हं अज्ञानका अज्ञान" या गणितक 


भाषामे अज्ञानवगं' । मं इस अज्ञान-वगमं शामिल हूं इस वात 
मे इनकार करना हं "अज्ञान-घनः । इसीको विद्वत्ता कहते हं । 
२५ 
प्यार करनेवाली माता होती है, इसलिए बाखंकका 
तुतखाना शोभा देता ह्‌ । क्षमाशोल भगवान्‌ हं, इसकिए मनुष्य 
का अज्ञान शोभादेताह्‌ं। 
२९६ 
परिग्रहकी चिन्ता करं तो अन्तरात्माका अपमानं होता 
ह । परिग्रहको चिन्तान करे तो विइवात्साका अपमान होता 


२ 
(4 


ह्‌ । इसक्एि अपरिग्रह सुरक्षित । 


१० विचारपोथी 


२७ 
इस लडकेको छोटेसे बड़ा मेने" किया ग्रौर बाकीके 
लड़के ? भगवानने मारे --यह कंसे कहा जा सकताहं यातो 
दोनों फल हम स्वीकार करे या दोनों भगवाचको सौप दे । सन्तोने 
दूसरा मा ल्या ह । जिसको हिम्मत हो वहु पहला मागं ले । 
२८ 
“पाप-पुण्यकी बृद्धि इंश्वर हौ देता ह । उसे हम क्या करे? 
“हू, उसका अच्छा-व्रा फल भी वही भृगतता ह्‌ । उसे 
भी तुम क्या करोगे 7?“ 
२९ 
कृत्‌ त्व-हीनतासे कृतं त्वश्वेष्ठ । पर कत त्वसे अकत त्व 
श्रेष्ठ । 
२० 
पतिभावसे इर्वरको भक्ति करनेको मधरा भविति 
कट्ते ह । मधूरा भक्ति याने ब्रह्यचयं ; क्योकि मधुरा भक्ति 
करनेवाला यदि पुरुष हो तो उसे अपना पुरुषभाव भूल जाना 
पड़्गा । वह यदिस्त्रीहो तो इर्वरके सिवाय किसी भी पुरुषके 
विपयमं उसके मनम पतिभाव नहीं रहेगा । पहले प्रकारका 
उदाहरण शुकदेव । दूसरे प्रकारका उदाहरण गोपी । 


२१ 
साधन, छटपटाहट, अन॒भव श्रौर उपकार । 


जिसके कामक्रोधोका जो विषय वही उसका विषय । 


कामक्रोध आम्ही वाहिले विदट्ठली । --तुकाराम 
(आम्हीं = हमने । वाहे = चढ़ाये । विद्रधी = मगवानको } } 
२२ 


रिष्यके ज्ञानपर सही करना इतना ही गृरुका काम । 
वाक्त), सिष्य स्वावलंबी ह । 
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३४ 
सेवा 
अहक {र 


-=भ क्ति 





२१ 
हमारी मा कहा करती, “देशे काले च पारे च" यहु एक्‌ 
ठकोनला ह्‌; दयासे बर्तावि करना बस ह!” मेका करता थ 
'"'अपात्रको दान देनेमं दान लेनेवालेका भी अकल्याण ह्‌“ इस- 
पर उसका जवाब निरिचत था-- 'पात्र-जपात्र ठह रानेवाले हम 
कौन? जो गररजका मारा मांगने म्राए वह्‌ भगवान्‌ ही होता हं ।' 


२६ 
वर्ताविमे बन्धन हो, उससे मन मुक्त रहता हं । 
२७ 
गीतामे हिमाख्यको स्थिरताको विभति वतलाया हं । 
जिसकी बुद्धि स्थिर ह्‌ वह हिमाल्यमंदहीहं 


३८ 
जिन्होने रत्नीकी लाखों रुपये कीमत ठहराई वे उनको 
'अमृल्यता' गुमा बेठे। सन्त सच्चे रत्न-पारखी हं, क्योकि उन्होने 
रत्नोकी 'अमूल्यता' जान ली । 


२९ 
उपनिषद्में वचन हु,आकारा-शरीर ब्रह्य । भक्त भगवान्‌- 
को नोरुवणं मानते हं! दोनोका अथं एकही हं । भगवान्‌ 
ददन विना आंख क्योकर शान्तं होगी 2 
४०9 
शरीर-चाश नाल ही नही ह्‌ । आत्मना होता ही नही 
ताज्ञ याने बुद्धि -नाल | 
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४१ 
ूर्याजीसे मेने डोर काट डलनेका तत्त्वज्ञान सील । मुज्ञ 
उसका बहूत बार उपयोग हुआ ह्‌ । 
२ 
संगीत ओर चित्रकलाका क्या उपयोग हुं ? संगीतसे 
सगवानका नाम गाया जाय । चित्रकलासे भगवानका रूप खीचा 
जाय । 
४२ 
नामरूप मिथ्या होनेपर भी मगवानका नामरूप मिथ्या 
नहीं कहना चाहिए । 
8.1 
तीतिमे क्या आता हु ?--नीतिमे क्या नही आता, यही 
सवार हं । निजो तरी जागे ' (सोते समय भी हम जागते ह ।) 
यही अन्तिम नीतिसूत्र ह | 
य्‌ 
काम खतम होनेके वादका काम याने आनन्द । 
नोति जयांचिये जीए । लीलेमांजीं ।। (नीति जिनकी 
खीलामे जीती हं ।} 
द्‌ 
मं जब गीताका अथं थोडा-बहुत समज्नने लगा उसके थोड 
हौ दिन बाद मेरी माका देहांत होगया । अर्थात्‌ मुज्ञ गीताकी 
गोदमं डालकर वह्‌ चरु बसी । संगीता ! तेरेहीदूधरधर 
अबतक मेपलाहूंग्नौरञआगेभीतेराही आधारहे। 
४७ 
प्रवृत्ति रजोगुण । अप्रवृत्ति तमोगुण 1 इधर खाद उधर 
क्ञआं । 
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४८ 
भगवानने हमारी ओंखोका रंग भी आकाशके समान नीला 
वनाय हं । नीलकान्तका दशन ही उसका उदेश्य रहा हौगा। 
४९ 
कमठ याने अप्त पवित्रता । 
५0 
भक्त नम्र होता हुं उसको भगवानके चरणोका दशनं 
पर्याप्त जान पड़ता ह । 


५१ 
दिनभर काम करनेवारेके किए रातकी नीद जितनी 


अवश्यक ग्रौर आनन्दकारक हं उतनी ही जीवनभर मेहनत 
करनवालेके लिए अन्तिम महानिद्रा जवद्यक श्रौर आनन्द- 
कारक ह 1 मृत्यु मभगवानका सौम्यतमरूपह्‌ | 
२ 
संस्कृतम हन्‌" याने मारना म्रौर हन्‌ याने गणना हं } 
हिसिासे पापका गृणाकार होता हुं । 


१३ 
दोवा्टीं पावनि जन्म ओंगली) 
त्रासला चिलसखखा जीव अंतरी ॥ 
राहिलों निराला म्हणूनी तेथृनी । 


साविव्याचं संगर किरण सेवनी 
मी अर्प्ततेचे गाणे गा तसं 
गा गा रेसखयात्‌ ही गतस । 
५४ 
घेञनी वामनरूप भग तो। 
यतसे लटाया मजला धावनी ॥ 
परि हदयाचं बङ्दान देउनी । 
जिकिला कोंडिला केला गंग तो ।। 
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मी सम्पणाचे गाणे गातसं। 
गएगारे सखयात्‌ ही गा तसं ।| 
( शेवाठी = कार्दमे । ओगटी = अमगल । चिकक्षला = सिहर गया । 
निराका--अलग । कोंडिला-=वदी बनाया । गृग = रछमस्त । वामन 
ओर बलि शब्द रिकष्ट हं । यह दोनो रूपक ह्‌ \} 


५ 
संध्याकौ प्रार्थना याने अन्तकाकका स्मरण हुं 
६ । 


भ 


तब सस्रे टगता 


मं जव तुकाराम जंसोंकौ भावना देखता त्‌ 
टुं । पर्‌ उमको 


हं मेरी भावना उनके सामने कभी नही दहं 
“स क्या कृं ? 
५७ 
आत्नदशेनके बिना आनन्द नही । मोको ठड़केका चेहरा 
देखकर आनन्दं होता ह--इसका कारण उसे उस लडकंमें 
अपनी आत्मा दिखाई देती हे । 
५८ 
अद्यृत्तम कल्यना्रोकं विपर्यास अत्यन्त हीन होते हे | 
यदि ताजे फलोक समान आरोग्यकारक अन्न दूसयानहीदहे, 
तो सड हुए फलोके समान आरोम्यनारक भी नही हुं | 
५९ 
गंडकीकं पानीमें रहकर शालग्राम गोर चिकना होता है, 
पर गीला नही होता । उसी तरह सत्संगतिमे रहकर हम सदा- 
चारी वनेगे;पर इतना वसनही ह 1 भक्तिसे भी गना चाहिए 
६० 
स्वाथे तो जानवूञ्चकर ही नंगा ह । मुख्य बात, परा्थ॑से 
वचना ह । 
४ 
गीत्ता अनासक्ति बताती हं । परन्तु ईदवरमं आसक्त 
होनेको कहती ही हं । 


ह. अ) 


विचारपोधी १५ 


६२ 
हिरण्यकरिपुकी आज्ञा प्रह्वादने नहीं मानी, इसमें 
विशेषता नहीं हुं । व्यासका त्याग जुकको करना पडा, इसमे 
विदोषता हुं । 


६२ 

स्वदेशी मतदयाका यास्व ह । स्वदेलीके माने ममता नही । 
६४ 

बृद्धि श्रौर भावनाका जहां मेर नही दिखाई देता वहां 
इन्द्िय-निग्रहुका अभावहोताहं) 


६९५ 
प राभक्ति याने समता, याने आत्मन्ञान,याने सिविकारता। 


९६९ 
सगृण निर्गुण एकहीहं। जो वस्तु एक अथमें सगुण, वही 
दूसरे अथेमे नि्गण हो सकती ह्‌ । वसे हौ इसका विपरीतं ! उदा- 
हरणाथे, लोकसेवा सगण श्रौर आत्मोद्धार निर्गण हे, यह्‌ भी सच 
हे ओर इसका विपरीतभी सचह्‌ं । 
६७ 
सूय-ग्रहणमें यदि दुःखका कारण नही ह्‌, क्योकि उसमें 
पृथ्वी श्नौर सूयेके बीचमें चन्द्रके आनेसे अधिक ओर कमी नहीं 
होता, तो मनुष्यको पानीमे इवते समय चिल्लानेका भी कोई 
कारण नही ह; क्योकि वहं मनुष्यका नाकश्रौर बाहरकी 
हवाके बीचमें पानी आनेके अलावा भ्रौर कुक भी तही होतः । 


६८ 
सगण उपासनामं नस्ता हं } निर्गुण उपास्ननामं ज्ञानकी 
जिम्मेवपरी दहै, मौर इसीलिए “कलेन अधिकं 


६९ 
अपनी अन्नवस्वादि प्राथमिक आवद्यकताश्रोका भार दूसरे 
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पर डारनेवाले गृाम या लृटेरं लोग.रणष्ट्‌संज्ञाके पात्र नहीं ह । 
५५9 
(देशे काले च पात्रे च' कान्याय खुद अपनेको भी लागू हुं। 
७१ 
अज्ञानमेसे ज्ञान उघ्न्त नहीं हयो सक्ता । 
७२९ 
दुबेरका बलिदान" नहीं, बलिदान बलरूवानका । 
७२ 
बलिदान कहते ही बलिका स्मरण हो भाता ह । बक्दिान 
माने आत्मसमपेण । 
७४ 
कमे करूगा तो फल भी लृगा, यह्‌ रजोगुण । 
फर छोदुंगा तो कमं भी छोड्गा, यह्‌ तमोगुण । दोनों 
एकहीहं। 
७ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्तोटद्िजते च य: !* क्योकि, 
लोगोको सेवाकी जरूरत रहती ह, सो उन्हे भक्त मिल जाता 
हु; भक्तको सेव्यकौ जरूरत रहती हं, सो उसे लोग मिरु जते 
हु । 
७९६ 
रातको कत्तं भौकने लगे,उससेनीद ल राब हई, इस कारण 
भले जादमीको ष्ुःख' हुजआ। पर जब दूसरे दिन सबेरे मालूमहूभा 
करि उस भौकनेसे आये हुए चोर भाग गए तब सुख' हआ । 
\9\9 
बरहमाचयं पारमार्थिक साधन हं । ब्रह्मचर्याश्रमं परमार्था 
नकर सामाजिकं संस्था हं | 
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७८ 
यूरोपमें विभक्तराष्ट्-पद्धतिका प्रयोग हो रहा हु । हिन्दु 
स्तानमं संयुक्त राष्ट्‌-पद्धतिका । 
७९ 
अकतु त्वके विना अहिसा, सत्य आदि त्रतोका पुणेपारन 
अशक्य हु । 
८० 
एेरवये ईरवरका विशेष गुण ह्‌ । भक्तका वहु अभिलषित 
नही हं । 
< १ 
सत्यको परिभाषा नहीं हं ; क्योकि परिभाषाका ही 
आधार सत्यहु | 
८२ 
छातीपर पिस्तौल श्रडाकर अनाज लृटनेमं ग्रौर सोनेकी 


५ भ 


महर देकर उसको खरीद लेनेमं करई बार बिल्कुल अन्तर 
नहीं होता । 
८३ 


'समलोष्ठादमकांचनः--यह्‌ सच्चे अथेशास्वका मुख्य 
सूत्र हं । 
८ 
धमं संसारसे सोक्षकी भ्रोर ले जानेवाला पुरुह! इस- 
लिए उसकाएक पर संसारम श्रौर एक पैर मोक्षम होता ह्‌ । 
८५ 
सभी धमे सत्यकै अंदावतार हुं | 
८६ 
सूयेनारायण सत्यनारायणकी प्रतिमा ह । सूर्योपासना 
सत्यददोनके लिए ह) 
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८७ 
जीनेकी इच्छाम मृत्युका बीज हं । जहां वह्‌ इच्छा गई 
मृत्य मरो । 


८८ 
अह ब्रह्मास्मि" मे "तत्‌ त्वमसि! का निषेव नहीं हं | 
८९ 
अहम्‌ । सोऽहम्‌ । नाहम्‌ । 

९० 


पहले ज्ञान, फिर कमं ग्रौर अन्तमं भव्ति; यह मेरा अन्‌- 
भवे हं । इससे भिन्न भी अन्‌भव हो सकता हू । तीनों एकरूप हं । 
९९१ 
व्यक्तके ज्ञानी साथौसे अव्यक्तका रद्धालु साथी श्रेष्ठ 
होताहं । धर्मराजके साथ कुत्ता गया, पर अर्जुनं रास्तेमें 
ही गिर पड़ा । 
९ 
सेवा पाससे, आदर दरूरसे, ज्ञान भीतरसे । 


९२ 
गंगा कभी गंदली होती हं, कभी स्वच्छहोती ह । पर हमेशा 
पवित्र होती ह । आत्मा गंगाकें समान सदा पवित्र हं । उसकी 
पवित्रता उसके भखंड बहते रहुनेपर आधार रखती हे । 
९४ 
राम मर्यादाभूमि । कृष्ण प्रेमसमृद्र ! हरि, जो कुछ बाकी 
रहा वह--अनन्त आका । 
९५ 
कृष्णक जीतेजी उद्धवसे उसका वियोग क्षणभरके च्िए 
भी सहा नहीं जाता था । परन्तु कृष्णके मरनेपर वह उसका 
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वियोग पचा खका । अर्जन कृष्णके जीतेजी उसका वियोग 
सह लेता, परन्तु उसके मरनेपर वह्‌ छटपटाने लगा । 


९६ 
ध्यानसं कमंफल्व्याग श्रेष्ठ कहा ह्‌, क्योकि ध्यानम भी 
सुक्ष्म स्वाथं हो सकता हं । 


९७ 

स्थूर विकार पक्की चदान हं। वहु भव्तिके क्ञरनेकों 
फटने ही नहीं देता । स्थर विकार जीत लेनेपर भकितिका 
उद्गम होता हं । लेकिन भक्ति का उद्गम होनेपर भी सूक्ष्म 
विकार दोषरहतेही ह्‌। कच्ची चटानमेसे ्ञरना बहता रहता हं ¦ 
इसलिए आवाजहोतो ह । वही तड़पन ह । जहां सुक्ष्म विकार 
भी नष्ट हुए, यह्‌ तड़पन गई । यही पराभक्ति ह । 


९८ 
"उसको मे" इस अन्‌भवमें अहंकार नहीं हू, लेकिन परोक्षता 
हे । मेरा मे" इस अन्‌भवमं परोक्षता नहीं हं, किन्तु अहंकार हे । 


९९ 
भतमाच्रमे भगवान्‌ दिखाई देने कगेगा तब, सन्त ॒सेवाकं 
लिए क्यों तरसते ह इसका रहस्य समञ्लमं आयगा । 
१०० 
ज्ञानदेवमं गरुभक्तिका उत्तम विकासं हुभा । इसचिए 
उन्हें सृष्टि गृरुरूप दिखाई देने र्गी } उसमंसे उनको दृष्टति 
मिले । ज्ञानदेवको सानी गदं कान्यस्फ्ति उनकी गरुभक्तिका 
स्वाभाविक परिणाम ह्‌ । 
१०१ 
जब इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा" के न्याया व्यवहार कियां 
जाता ह, तब इन्द्र तो मरनेवाखा होता ही नहीं, किन्तु तक्षक 
अख्वत्ता अमर हो जाता ह । 


२० विचारपोभी 


९१ 
माताको बालकके षमी दोपोसहित बाक्कप्रियरग्ता हू। 
वैसेही भक्तको ब्रह्यकी सब उपाचियों सहित--जगतसमेत-- 
ब्रह्य प्रिय लगता ह्‌ । 
१०३ 
स्वधमं सहज-प्राप्त होता हं । बारुकको दूध पिलानेका 
धमं माता मनुस्मृतिसे नही सीखती । 


१०५४ 
आत्माएं सभी हं । पर आत्मावान्‌ एकाध दही । 
१०५५ 


शरुतिको द्रैतसे इतनी घृणा हं कि आत्माकी बहुरूपता 
बतलाते हुए उसने दोक पहाडा छोड दिया हुः स एकधा 
भवति, तिधा भवति, पचधा, सप्तधा, नवधा ` ` 
| । १०६ 
गाढ़ निद्रामं विचारोका विकास होनेका मञ्चे बहुत बार 
अनुभव होता हे । बोया हृ बीज मिट्टीसे ढंक जानेसे 
लोप हञा-सा लगता ह, पर विकसित होता रहता ह । वैसा 
ही यह्‌ दिखता हं । 
१०७ 
कोषके सभी राब्दोका शईदवर' ही एकमात्र अथं हे । 
१०८ 
# विभूति यान ईङइवरके चिन्तीय भाव । वे सब अनुकरणीय 
होगे ही, एसी बात नहीं ह | 
१०९ 
, विरोधी-मक्तिके तीन प्रकार हेः (१) नैष्ठिक नास्तिकता ! 
ˆ२) नैष्ठिक आसक्तता । (३) नैष्ठिकं नीतिहीनता ` 
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११० 
एक मागं--पुण्यसे पापना, 
अनासक्तिसे पुण्यनाश । 
दसरा मार्भ--पापसे पृण्यनाज्ञ 
अन्‌तापसे पापनार । 
भक्त ॒भ्रौर दाक्त। 


१९ 
काम क्रोधको आपसमे रडाकर मारनेमं ज्ञानक कुदारुता 
हु । 


९ 
क्रोध भगवानपर, क्रोध अपनेपर, क्रोध कोधपर। 


११३ 
अन्तिमि' ध्येय-वाद याने पुरुषाथे-हीनता । (अन्तिमः 
व्यवहार -वाद याने हीन पुरूषाथं । 


4। 
एक कवीरपन्थी साध्‌ बोला, प्मं श्रोम्‌ः नही जानता, 
'सोम्‌' (सोऽहम्‌) नदी जानता अौर बोम्‌' नहीं जानता । 
ठीकदहै। त्‌ ओम्‌ नही जानता, फिर भीग्रोम्‌ तुक 
जानता ह्‌ । 


१९१५ 
अद्रत'--भूमिकामें पर-परीक्षण भी आत्म-परीक्षण ही 
हो जाता हं । क्योकि, तब भेसके पीठपर उठे हए निश्ानमभी 
हमारी पीठपर उठ अते ह्‌ । 


९१६ 
प्रा्थना कतव्य, सूत कातना कर्तेव्य, म्रौर भोजन भ 
कतव्य 1 तीन यज्ञाथं समन्लकर ही करता हूं । परन्तु पहले दोनों 
कतव्य करनेमं जो निःसंकोच भाव होवाहं वह तीसरा कतग्य 
करनेमे नदी होता । 
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१९७ 
विचार आगे दौड़ रहा ह । आचार पिचछड रहा हं । परन्तु 
वहु विचारोकी दिशामे चल रहा ह्‌, कम-से-कम इतना बचाव 
अबतक था। अव वहु भी नही रहा, स्योकि विचार इतना 
आमे बढ गया हु कि उसको दिला भी अद्दय-सी हो गई ह्‌ । एसी 
हालतमे बिना भगवानको दयके रक्षा नह 


११८ 
बरह्यचयं ग्रौर अहिसाको गीता शरीर-तप क्यो कहती हु ? 
इसलिए कि गीता न्यूनतम इतनी व्यवस्था चाहती हं किं 
कामक्रोधोके वेग कम-से-कम शरीरके तो बाहर न निकलें । 


११९ 
चित्रकार जो चित्र बना रहा हो उसकी भी उसे नजदीकसे 
टीक-ठीके कल्पना नही आती । उसके लिए उसे खास तौरसे 
दुर जाकर देखना पड़ता ह । विना तटस्थ वृत्तिकं सष्टि-रहस्य 
ख॒लना असम्भवं हं | 
१२० 
रात्रुपर प्रेम करना मुरक्षित हं | 
९९ 
प्राप्त परिस्थिति चाहे जेसी हो, उसका भाग्य वना केने- 
को कला भक्तमे होती हं । (सवं भाग्यं प्रेती धरा । देव सोयरा 
साख्या ।' --तुकाराम 
(मगवानसे नाता हो जाय, तो सारे भास्य धर पधारते हुं )) 
१.९९ 
गंग(का पानी लोटेमं रखकर वह्‌ लोटा सीलबन्द करके 
पुजके लिए पूजा-घरमे रखते ह । आत्मा इस गंगाकं लोटेके 
समान ह्‌ । परसात्मा गंगानदी-जंसा इ । दोनोको पाप-निवारक 
राक्ति समान हु । ताप-निवारक शक्तिम अन्तर ह्‌ । 
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१२९३ 
आत्मदशंन मोक्षका आस्वाद लेनाहु | परमात्मदशेन 


मोक्षका पेटभर भोजन करना हं । पहली बातका अनुभव इसी 
देहमे हो सकता ह, दूसरीका देहपातके अनन्तर । 
५ 0 ५ [~ 
हं गोपाल कृष्ण, मेरा अहंकार कालिया हं । उसका सिर 
तू जब कुचलेगा तभी मुज्ञ काख्या-मदेनकी कथाम विश्वास 
होगा । 
१२५ 
संसारकं तोन कग; न 
अहंकार पूल्लिग, आसक्ति , असत्य नपुंसकलिग 1 
१२९६ 
डबनेवालेसे सहानम्‌ तिके माने उसके साथ इबना नही ह, 
बत्कि खद तरकर उसको बच्तानेका प्रयत्न करना ह । 
१२७ 
वृत्ति निर्भय करनेकं ए प्राणजयके प्रयत्नका उपयोग 
हो सकता ह्‌ । 
१२८ 
अर्जनके रोम-रोमसे कृष्ण-कृष्ण' की एक ही ध्वनि 
निकरुती थी । इस कारण लोगोने उसका नाम कृष्ण रखा । 
गीताका श्रोता-वक्ता वही ह । 


६९३ 
चार महाव्योम एक-से-एक चढती चार अद्र॑त-भूसमिकाषए 
सूचित कीट 
प्रज्ञानं ब्रह्म--अद्वेत-ज्ञान । 
अयमात्मा ब्रह्य--इंह्वर साक्षात्कार । 
अह्‌ ब्रह्मास्मि--आत्मान॒भव । 
तत्‌ त्वमसि--विरवोद्धार । 


ए विचारषोथी 


१२० 
हिन्दरधममं समूचे समाजके समाज निवृत्त-मांस पायें 
जाते हं । यह्‌ एक उस धमकी विशेषता मानी जा सकती हू 1 पर 
इतनी सावधानी आवश्यक हं कि वह्‌ भूतदयाको प्रेरक बन 
भेदबुद्धि की पोषक नही । 


९१३१ 
गत जीतता हूं । अपरिग्रहसं उसका त्याग 


तेयसे 


अर 
करताहूं | 


१३२ 
अपने ही घरजो चोरी [करता हु, वह॒ एक मूख यह 
रामदास-स्वामीका एक वचन हं । कोद भी चोर अपनेही 
घर' चोरी करता ह। इसलिए वह्‌ एक मखं । 


१३३ 
सिह हहिसक हु, इसलिए उसे पी मृडकर देखना पड़ता 
ह 1 अहिसकके लिए सिहावलोकनका को ई प्रयोजन नही । 


१२३४ 
तेज श्रौर क्षमा एक-दूसरेकी व्याख्यां हुं । 
१३५ 


यदि श्रौर जब दूसरेसे सेवा लेनेमं मेरा कल्याणहो 
तो ञौर तब मेरी सेवा करनेमें दूसरेका भी कल्याण होगा श्रौर 
उस्ती प्रकार इसका उल्टा । 


१२३९६ 
बचपनसे मसे मरली जितनी मध्र ख्गती हं, उतना 
दूसरा कोडं वाद्य नहीं कगता । मरली हमारा राष्टीय वाद्यह | 
गरीबसे अमी रतक समीके लिए सुरुभ हुं ! रातके शान्त समय 
द्रसेम॒रलीकी ध्वनि कानपर पड़ते ही भगवानके दिव्य चरित्र 
कास्मरणहोअतादह्‌ं। 
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१३७ 
कछवेके समान कमयो गमे शान्त लेकिन निरिचित कदम 
भरने चाहिए 
क्वेके समान मजबत पीठ करके दुनियाके आघात 
सहने चाहिए 
क्वेके समान विषयोसे इन्द्रियोको खीच लेना चाहिए 
कछवेके समान दष््टि प्रेम-भरी हौ । 


१३८ 
जिनको लोक-संग्रह करनेका उत्साह होता हं, उनमं 
योग्यता नही होती ग्रौर जिनमें योग्यता होती हं, उन्हं हवस 
नही होती । लोक-संग्रहके इस पेचमेसे भगवान्‌ हौ छृडायं 


१२३९ 
सात्विक आहारम भी जो स्वाद उत्पन्न होता ह वह 
हिसा हं। 
2४० 
वेद जिसे ग्रोम्‌ कहते ह, वेह संतोका राम हं । 
"राम कृष्णहुरि' ये उसौकी तीन मात्राएं समज्ञी जायं । 
१४९१ 
जिसका “भूतमात्र मे हरि" का सूत्र छटा, उसका भगवान्‌ 
गुम गया । 
१४९ 
स्मतेव्यकी विस्मृति मानसिक आल्सका लक्षण ह्‌ । 
४६ । 
स्वधमेके प्रति प्रेम, परथमेके प्रति आदर ग्रौर अधमके 
` प्रति उपेक्षा मिक्कर घमं । 
१.८४ 
रामके चरणोका स्पद्ये अयोध्यासे वंकातक असंख्य 
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पत्थरोको हुआ होगा, पर उनमेमे केवल अहल्यारिला काही 
उद्धार हृभा । उसी तरह अहल्याको भी असंख्य लोगे पाव 
लगे होगे, पर रामके ही पादस्पशेसे वह्‌ जागृत हृदं । हम सब, 
संतोके मागमे पत्थर होकर पड़े । फिर अहत्या-राम-न्यायसे 
जिसका जब उद्धार होना होगा तब होगा । 
१४९ 

शिक्षण-शास्त्र जहल्या-राम-न्याय' रट ले । उससे अहुकार 

नष्ट होकर उसकी दुष्टि छन जायगी । 


१४६ 
आतत्म-संतोष ओर अत्प-सतोषमे अन्तर ह्‌ । पहली आध्या- 
त्मिक वस्तु ह्‌, दूसरी व्यावहारिक ह । वह्‌ भली यावृरीमीहौो 
सकती ह । यदि भली होगी तो आध्यात्मिकताकीौ पोषक होगी । 
१४७ 
दरवर सच्चा ह, धमं सच्चा ह ˆ संत सच्चे हु; क्योकि सत्य 
सच्चा हुं । वही ईेरवर, वही धमं श्रौर वही संतो का स्वरूप हं । 
१४८ 
असत्यसे सत्यकी श्रोर, अन्धकारसे प्रकादाकी ओर, मृत्युस 
अमृतकी श्रोर, यह्‌ साधकका उत्तरायण हूं । 
१४९ 
श्रुति ब्रह्म ही बतखाती हे रौर श्रुति ही ब्रह्म बतलाती 
ह्‌ एसा शरुतिके विषयमे मेरा दोहरा विद्वास ह । 


१५० 
हम साधनाकी चित्ता करे, सिद्धिकी चिन्ता करनेमें 
साधना समथं हे; श्रथवा इसीका मतटव, ईदवर समथं हे । 


९१५१ 
| विरक्तोको कठोरतामें जो प्रेम देखता हं, ओौर आसक्तो 
के प्रेममे जो कठोरता देखता है. वही देखता हे । 
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९१५२ 
सामूहिक साधनम व्यक्तिगत साधनाका कस परखा जा 
सकता ह, म्रौर मनक कोने-कग्रे धि सनम, मदद होती हं । 
१५३ 
जब मे देखता हूं कि मञ्ञे बाहरसे कितना मिला, ग्रौर मेरा 
खदका अन्दरका कितनाह्‌, तबमेरा निजका कु भी नही रह्‌ 
पवाता। इदं न मम' भावना करनेका मक्षे कारणदहीनहीह्‌। 
१५४ 
मेरी व्रयी : माता, गीता, तकली । 
१५१५ 
वैदिक ऋषि जब मञ्चे चाव चाहिए, मञ्चे गेह चाहिए 
मज्ञे मसूर चाहिए" ्रादि कहता ह, तब उसके म' मे विभृवन- 
का समावेश हुआ होता हं । 
१५९६ 
पहाडकं समान ऊ्चा टोनेमं मुज्ञेमजा नही भ्राता । 
मेरी मिट्टी भ्रासपासकी जमीनपर विखेरी जाय इसमें म॒ञ्ञं 
आनन्द ह्‌ । 
१५७ 
रास्वरका कहना ह कि ज्ञाता जड़ होकर रह । जड़ होकर 
रहना अर्थात्‌ कमेमे बरतना । 
१५८ 
तपम तीन वस्तुए ह : (१) चित्त-शद्धि, (२) निर्माण- 
उक्ति श्रौर (३) ज्ञान । तप करते समय अन्तिम दोनोके 
विषयमे अनासक्तिहोतोतीनोंकी प्राप्ति होगी । 
१५९ 
इतिहासका अध्ययन याने अपने पूव-जन्मोका निरीक्षण 
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१६०५ 
उबरेमें या सम्‌द्रमे होनेवालें विवाह अच्छे नही होते । 
विवाहूकं किए नदी चाहिए । 


५ 
परेमसे ही छाप; अच्छोया बुरी, नीति भनीतिपर्‌। 


१६२ 
ज्ञान भी ज्ञानगम्य हे) याने पहलेसे ही ज्ञानहौतो 
ग्रागे ज्ञान की प्राप्ति होगी । 
१९६२ 
ग्रसत्कमंका सिर मार दिया जाय । सत्कमंको जखमी 
किया जाय । सत्कमको जखमी करनेकी युक्तिकाही नाम 
हं फलत्याग । 
१ द्य 
प्राप्तिसे प्रयत्नका श्रानन्द विशेष ह । 


१६५ 
प्रग्रह महत्वको शक्ति हुं । उसे मामूली कामम खचं 
देना ठीक नही । 


१६६ 

उन्मनीसे परेका स्वर मन---प्रही सहजावस्था । 

म ऋ ९ ९७ [१ 

केवकं सबेरेका ही रामप्रहुर? श्रौर बाकीकं क्या हराम 
प्रहर हं ? भक्तोके लिए समस्त समय समान रूपसें पवित्र 
होना चाहिए । 

२ प ९ ९ < धा १ 

अपनं पहले हुई तपर्चर्याको न गंवाते हुए आगमे कदम 

बाना युधारकका काम हं । 


१९६९ 
अकरण, निषिद्ध, काम्यकमे, फलाभिसंधि शओ्रौर अहंकार 
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इन पांच वातोका व्याग करनेका नाम संन्थासहं | वही योगहू। 
१७० 
आहार-विधान : (१) यज्ञ-शेष, (२) साटिवक, 
(३) परिमित, (४) अस्वादवत्िसे, (५) भगवानूको 
अपण `करक, खाय । 


१७१९ 
कमं छोडना असंभवरहै, क्योकि छोडना भी तो कमं हं । 
+ ~ = | < ४ ९ < गें ५ 
संन्यास लेनेका' कोड अथं ही नही होता, क्योकि 
संन्यासका अथं ही न लेना'ह्‌। 
श १ स २ [प ५, 
सत्कमंका आचरण करके उसमेसे फल निकार्नेका यत्न 
करना गंगामं इत्रको कगाकर गाद उपर उठानेके बरावर हं । 
१७४ | 
पृटे' मागे (अगे-पीके) मराठी भाषामं ये अब्यय 
दिग्दशेक होते हृए भी कालदशेक हं । इन अन्ययोसें समा- 
नाथेक अन्य किसी भी भाषाके अव्यय इसी तरह उभयदशंक 
हें । इससे मनुष्यकं मनका ज्लुकाव सहज प्ररणासें रिक्‌ श्रौर 
काट एकरूप माननेकी श्रोर प्रतीत होता हे । 
(8 ५५ ९ ५ 
-जगत्‌क पट्से क्याथा ?' तेरे इसप्रष्नका अभावथा। 
९१७६ 
एक रज्ज्‌-सपसे उरकर भागता हं! दूसरा रज्ज्‌-सपेकी 
पिटाइं करताहं । मतलब एकहीहुं। 
१७७ 
संसारम यदि भगवान्‌ न मिकूते द्ये तो उनके बाहर 
मिरुनेको आला हौ बेकार ह्‌ं। 
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१७८ 
जगत्‌के कारण जगत्‌के, आलोके कारण “्पका+ 
बृद्धिकं कारण न्ञान", ्रत्माकं कारण होता हं ।' 
१७९ 
आत्माका अस्तित्व" ये शाब्द पुनरुक्त हु; क्योकि आत्मा- 
के मानें दही अस्तित्व हं | 
१८० 
भगवान्‌ ! मघ्येन भक्ति चाहिए म्रौन समुक््ि; मुले 
भक्तिदे। मञ्चन सिद्धि चाहिए न समाधिः; म॒स्ेसेवादे। 
९८१ 
जवतक ग्रदर-ही-श्रंदर धूधुवारहीहो तवतक प्रगट नहीं 
करनी चाहिए । सुर्गने पर अपने आप दिखाई देगी । 
१८२ 
विद्यत्स्फ्रण साधक्के छिए भ्राहवासन हु । उतनेकं ही 
भ रोसे नहीं रहना चाहिए । जबतक सूयप्रकाडश न मिले, 
तबतक प्रयत्न जारी रखना चाहिए 
१८३ 
ग्रमतं ओर म॒तंके बीचका एकमात्र जोड़--शब्द, याने 
वेद, याने नाम 1 
१८४ 
विद्याथियोसे मेने जीतना सीखा, उसकी तुलनामे मेने 
उनको कुछ भी नहीं सिखाया । 
१८१ 
नहीं चाहिए' नहीं चाहिए । 
१८६ 
भक्तके सस्वारब्ध' नहीं होता ह्‌ । 
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१८७ 
स्वतन्त्रतादेवीका उपासक तोतेको पिजंडमेबंरनही रख 
सकंगा | 





१८८ 


पूणिमाको कष्णका मुखचन्द्र देखे । श्रमावस्याको कृष्ण- 
की अगकान्ति देखें । 


१८९ 
कोई कमेयोगको पिपीलिका ओर ध्यानयोगको विहंगम 
कहते ह । मं कमग्रोगकी ईसपनीतिके कछएसे श्रौर ध्यानयोगकी 
खरगोरसे उपमा देता हूं । ध्यानं करते-करते कब नीद ख्ग 
जाती हु, यह्‌ ध्यानमे ही नही ग्राता। 
१९० 
“क्यो रे! तुक्षे नींदल्गी हं?“ एक कहता हु “नहीं 
अभी नही लगी ।'” दूसरा कहता हु, "हां, कञकी लगी हुं । 
ञकहिए यानेतिकह्ए, अ्थंका नकार हहं । 


१९१९ 
दुनिया मेरी प्रव्यक्च सेवा कररही हं! लेकिन म तो 
द्ुनियाकी सेवाका नाम ले रहा हु । अजामिर पापीका नारायण- 
के नामसे उद्धार ह्य गया । मालमहोता दहः यहु ईइवरी 
संकेत हं कि उसी तरह सेवाके नामपर ही मेरा उद्धारहो 
जाय । नाम-मह्मिा अगाध हं । 


९९२ 
अद्रेत~वाद' याने अचूक द्रैतसिद्धि । 
१९१३ 


स्वप्न नीदमं जागना ह । शओ्रौर अनवधान हं जागतिर्मे 
सोना । प्रायः ये एक दूसरेके काये-कारण होते हुं । 
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१९४ 
पादसेवन-भवित यानी सभी भूतोकी सेवा । गादोऽ्स्य 
विद्वा मतानि ^ 
१९ 
“निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ !' निमित्तमात्र होना याने 
अहकार छोडकर इंदवरके हाथका हथियार वनना । अर्थात्‌ 
यदि दाहिना हाथ थक जाय तो काएं हाथसे ठ्ड़नेको तयारी 
रखना । 
९८ 
भक्त संसार, साधन श्रौर सिद्धि तीनों भगवानपर छोड 
देताह्‌। 
१९७ 
आधि, व्याधि, उपाधि, समाधि--यह्‌ उपसगे चतुष्टय ह्‌ । 
१९८ 
रुन्यता = एकता = अनन्तता । 
१९९ 
स्वरूप, विश्वरूप, अरूप--य भगवान्‌के तीन रूप । 
२९०० 


वेद-प्रामाण्य याने नीतिधमेकी नित्यतां | 


५: 

मञ्चे सन्तोंके वचन पूज्य ह, मेरी कल्पनाएं प्रिय हं सत्य 
प्रमाण ह! मेरी कल्पनांओक अनुसार बति करनेके लिए मं 
बाध्य हूं ; क्योकि स्वधमं अवाध्य ह । प्रतु संतोका आधार भी 
म छोड नही सकता । इसच्एि मेरी कलत्पनागोका संतोके 

वचनोके साथ मेर बखानेका कतव्य मञ्च प्राप्तहो जातादहे 
सव्यधर्मपर दष्ट स्थिर होनेके कारण एेसा मेल कायम करना 
मञ्चे कठिन नही पडता । सत्यसू्यकं प्रकारें सन्तोके मागेपर 

अपनी कल्पनाओकं पांभ्रोसे चलनेका मे प्रयत्न करता हूं । 
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॥ 
साधना कहांतक करें ? जब वह्‌ अपने आप ष्टोने' रगे 
तबतक । 


२०२ 
, हिमाख्य उत्तर दिशामे क्यो हं ? क्योकि म॑ने उसको उत्तर- 
म रहने दियाहु । मे कल उसकी उत्तरम बहूं तो वह्‌ फौरन 
दक्षिणम फेका जायगा । 


२५०५४ 
साधकको ्वप्तपर भी चौकी देनी चाहिए । आत्म 
संशोधनके किए उसकी बहुत जरूरत ह । हरिख्चन्द्रका उदाहरण । 
२०५ 
अनाहार, अल्पाहार, सहजहार । 
९ 
दुःखमित्येव व्याग उचित नहह । दुःखमिति' व्याग 
उचित हो सकता हं । 
२०७ 
सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेके शरणं ¶्रज'ः। भगवाननं 
परित्राजकको यह परिभाषाकी हुं । 
२०८ 
कोड कहते हे, मनुष्य याने साधनवान्‌ प्राणी ।' मं कहता 
हं, मनुष्य याने साधनावान्‌ प्राणी । 
२९० 
सष्ठ याने एक अन्योकति ह । देखनेमं स॒ष्ठि रौर वास्तव- 
मे भगवान्‌ । 
ू २१० 
देह्‌--राव 
आत्मा--रिवः 
जीवत--रमदानं 
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हमे ऽन्तो चशिचिका नही किन्तु चारिका अनुकरण 
करना चाह | 

 _ २१२ 
काव्यकु हतु : 

हरिका य्दा माना। 

जीवनका अथं करना | 

क्तं व्यकी दिद दिखाता । 

चित्तका मंट धोना । 

२१३ 
जो वाणी सत्यको सभालती ह, उस वाणीको सत्य संभालर्ता 


14. 
उपपत्ति, प्रतीति ग्रौर प्रीति; अथवा सूनना, देखना ओौर 
खाना । 


२१९ 
सन्नोने मोक्षको भी तुच्छ माना, उसमे दोहेतुहंः 
(१) सोक्षकी विक्रेत कल्पना पल्टकर उसे उजाख्ना 
ग्रौर (२) साधनाका गौरव करना । 


२१६ 

पुराणकारोने काल्पनिक देवता खड करके उनकी स्तुति 
कौ । कल्पिक राक्षसोका निर्माण करके उनकी निन्दा कौ | 
इस प्रकार मनृष्यका नाम-उत्लेख किए विना न म्हुणे कोणासी 
उत्तम वादंट' अर्थात्‌ किसीको भी भला-वृरा सत कहो" यह सू 
सभाखाभ्रौरबालाबार नीतिबोधका कार्यं साध लिया।यंदेव 
ञौ र राक्षस हम लोगोके ही हदयमें रहते हे, इतना हमको जान 
लेना चाहिए । 
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२ 7७ 


रज 


"वर्‌ स्यथ नाद [सः 
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: उदन 
चः, 
1 2 | 
स्टर्य्‌ 


कद्र सूकर +स्‌ र्‌ 
प्रयोगे भी स्वयं सापिकह चासारं, वही जात ईशर 
देवर विर्वखूपं नाटक रकरः, उपमं श्ाद्साका पाट 
करता हं । ततु सृष्ट्वा तदेदानुप्राविश्त्‌ | 
९१८ 
मन्‌प्य ्नौर पशमे मुख्य विगेषला याणीकौ ह । यदि पशमे 
मनृष्यके जेसी वाणीकी कल्पना की जा सकेतौ उसी क्षण 
उससे मनृष्यके समान विचातकौ भौ कल्पना काजा सकेगी, 
इसखिए वाणी पवित्रं रखना सनृष्यका स्वाभाविकं कत्त॑न्य हं | 
व 
वानप्रस्थाश्नरम याने अनुभव स्थिर वृत्तिओंरइद्रिय-निग्रह्‌। 
९९० 
आत्यघ्रयत्ल, यद्धोकम आरङीर्वद, सन्तोकी संगति, गुरकरृपा 
ग्रौर इंश्वरी इच्छा, ये ८रमार्थके साधन हु | 
९९९ 
इरवर की सत्ता याने आत्माकी अमरता, याने घर्मको 
नित्यता, याने जीवनकी आनन्दमयता 1 
1. 
'अर्घन्मीलित दृष्टि" याने : 
"भीतर हरि, बाहर हरिः 
श्रह्य-कमं-समाधि' 
यतेन चृञ्जीथां ॥ 
^कमण्येवाधिकारस्ते मा फटेष्‌ कदाचनं । 
जाणोनि तेणते करी माञ्च मन' अर्थात्‌ 
जानता हुजा मेरा मन न जानता कर । 
सन्तं हस गन गर्हाहि पय, 
पररह्रि बारि विकार । 
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स्याद्‌ वान स्याद्‌ वा।' 
अद्रेत-भकति' 
प्राथनामें आंखें बन्द करे तो नींद ल्गतीदहै, खोलंतो 
एकाग्रताभग हो जाती हं । इसरिए अर्धोन्मीलित दृष्टि रखनी 
चाह्ए । 
२२४ 
घरमे आग ल्गीहेश्नौर "लोग क्या कगे यह्‌ सोचकर 
चित्लाता नही हं इसे भी लोग क्या कगे ? 
२२५ 
व्यासने विष्णुसहस्रनाम लिखा । उसमे सबसे पहले-ऽकार- 
का उच्चार किया हु । विष्णुसहुखनासका अत्ति संक्षिप्त 
खूप ह्‌ 
२९९ 
अह्‌" आत्मा का चिन्ह हु । अ-ह' याने न हन्यते" एसा 
मं अथं करता हू । 
२९७ 
मुक्त रामम रमते हं । 
मुमुक्षु रामम मरते हु । 
मुमुक्षुके इस रामनामको "उल्टा जाप' कहते ह । 
२९९८ 
मनुष्य जब जागकर थक जाता ह तव सोता हं श्नौर सोकर 
थकनजाताहं तो जागता हैं । स्जस्‌ ग्रौर तमस्‌ ये एक-दुसरेके 
प्रतिफलति हं । 


९९९ 
गाय॒त्री-मन्त्र व्यक्तिगत उपासनाके लिए माना गया है । 
परन्तु धीमहि -हम ध्यान करते हे -यह वहुवचनी पद समुदाय- 
का सूचक ह्‌ । अर्थात्‌ गायत्रः-उपासना व्यक्तिके करनेकी हे, 


विचारपोभी ३७ 


परन्तु वह॒ अपनेमं सवे समृदायकी--विद्वाटमाकौ---कल्पना 
करके करनेकी हं । 


~ २२३० 
पार्वात्य भाषाभ्नों मे 'सन्तोका अनुवतंनः यह्‌ प्रयोग 
पाया जाता हं । अपने यहां सन्तोका गृणगानः कहते हं । 
गुणगान" कहनेमं नम्रता हं ¦ पर उसमे यदि अन्‌वतंन 
गृहीत हो तभी वह नम्रता शोभा देगी । 


२२१ 
दरव र आदशेमति : 


येय, गय, अन्‌करणीय । 
१९.९.१ 
हमारे पासर्पांच इद्रिया हयोनेके कारण 'हमारी' दुनिया 
मे पांच विषय ह । वास्तवमे दुनियामे पांच अनन्त विषय हु ' 
अथवा बित्कुरुनहीह । 
_ २३३ 
कला माने क्या {?---्रह्‌ प्रदन पूा जाता हु; वास्तवमे 
कला किस व्यक्तिकौो या किस चीजकी ? --यह प्ररन पृच्छा 
जान चाहिए) उत्तर-अत्माकी'; अर्थात्‌ भमर, अर्थात्‌ 
अतील््रिय परन्तु वृद्धिग्राह्य । बृद्धिसे परे अकर आत्मा । कृति 
कृखा नही है । कृतिम कला होती ह या नदीं होती । हनमानजी 
जब एकएक मोती फोडकर उसमे "रामह या नही,देखते थे तब 
वे उसमं आत्माकी कला' दिखती हु या नही, यह्‌ देख रहं थे । 
२२४ 
सात्त्विकता दो प्रकारकी होती हं : कतरि ओर कमणि) 
कतरि याने अपना जोर चलानेवाली। कर्मणि याने प्रवाहे 


बह्नेवाली । कतरि सात्विकता परमार्थोपयोगी हं । कमणि 
सात्त्विकता संसार अच्छा करतीहुं। 


३८ दिदारपोथी 


२३५ 
परात्मा कंसे सिदध ता हं? तेरे इस प्ररनसे सिद्ध 
होता है । मेरा यह्‌ उत्तर्‌ यदि तुले जवं तो उस जंचनंसे सिद्ध 
होता है । अगरन जंचंतो उस न जंचनेसे सिद्धहोताह्‌। 


२२८६ 
राजि यावे राङकारण परमाथेसयं बनानेवाला । 'राज- 
कारण, चब्द जीवनका उपलक्षण समक्षतः चारि । 
२२७ 
सात प्रमाण : 
(१) कालात्मा (२) स्व-वबुद्धि (३) अक्षिपुरुष (४) 
सूयं-नारायण (५) शब्दब्रह्म (६) सत्यधमं श्रौ र (७) परमेरषर। 
इसका स्पष्टार्थं 


(१) यह्‌ भूल्ना नही चाद्िए कि काठ अनन्तं हु । 

२) जो अपनी बृद्धि कहू उसकं अनुसार करे | 

) जबतकं प्रत्यक्न कृतिमे परिणत न हो जाय, तब- 
तक प्रयत्न नहं छोडना चाहिए 

) मन खुला करे । 

) सतोकं वचन रटं | 

) सत्यकं अआचरणका प्रयत्न करे । 

) इंर्वरकी कदणाकी याचना करं । 


२२३८ 
सत्संगति मेरी सारी साधना कामृल हुं । यदि तत्त्वनिष्ठा 
विरुद्ध सत्संगति एसा प्ररन उपस्थित हो जाय-जो अशक्य 
हु--तो तत्व निष्ठा छोडकर भी सत्संगति स्वीकार करनेकी 
रोर मनका ञ्ुकाव रह, इतनी सत्संगतिके विषयमे आसक्ति 
मालूम होती हं । 


विचारपोथी ३९ 


९२९ 
कोद कहते हे, "दंड्वर अज्ञेय हुं ।' 
काहुपरसे ? यदि हुः तो अज्ञेय कंसे ? 
२९४० 
परकृतिके हेतुक अनसार माताका रूडकपर ओ्रौर वापफा 
कुडकोपर परिणाम होना चाहिए । आत्मा हसेद्ा अपवादक 


ह ही। 
१४९ 


कमे ज्ञानका जलावन ह । ज्ञानाग्ति अखंड जलती रखनेकं 
लिए उसमे कमरूपी जलावन निरतर छगाते रहना चाहिए । 
. २४२्‌ ॥ 
हमारा शब्दप्रमाण यानं ऋ षियोका प्रत्यक्ष ! इसलिए शब्द- 
प्रसमाणकोभी अनुभवकी कसौटीपर कञ्चकर देखना उचित ह्‌ । 
२४२ 


यदि ज्ञेय ह्‌, तो हं 


सत्य घमं ब्रह्य । 
२४४ 
न तद्‌ भासयते सूर्यो न शश्लांको न पावकः । 
सूयं-प्रत्यक्ष (चक्षुः) । 
रशांक--अनुमान (मनः) । 
पावर्क--राब्द (वाक्‌) 
रन्‌ 
आत्मदश्ेन जीवनका काव्य हं । 
२४६ 
फल तुञ्ञे पहल ही मिरु चका हुं । अब कत्तव्य करना 
बाकौो हं । फिरसे फल कंसे सांगता हं 
२४७ 
विदव--ग्रत्यक्ष-ब्रह्य । ईश्वर--अन्‌मान-ब्रह्म ! वेद-- 
राब्द-ब्रहय । आत्मा--त्रह्य । 


४० विचारपोधी 


२४८ 
अ-से ज्ञ-तक सभी अक्षर ब्रहुयके प्रतीके हं । परन्तु अ 
भौर न्ञ' विभृतियां हं) त्र्य अ-्ञ हं एेसी उपासना करं । 
द्‌ स उपासनासे भक्त नम्र हो जायगा | 
१ अज्ञ याने अनासक्तं ज्ञाने; 
२ अ-ज्ञ याने वाडमय-मृति | 
३ अज्ञ याने निर्गण ्रौर सगृण दोनों) 
भ-ज्ञ याने अजान । यहु तो अथे प्रसिद्धदहीह्‌ं। 
९१४९ 
अपरिग्रहकी केशवी ज्ञानपर भी चलानी चाहिए । व्यथं 
ज्ञानक ठेरोका परिग्रह करनाठीकनहीहं। 
२५० 
आत्मा दाक्यता-मूति हं । भ्रात्माके लिए अशक्य कू 
भी नहीं 


‡ 


९ 
'सादंस' की कितनी भी सूक्ष्म दूरबीनक्योननले,तोभी 
आत्माको भ्रावाज सुननेके लिए वह निरूपयोगी हं । 

२५२ 
पहा मगल कौनसा ?--भगवान्‌ विष्णुः । 
दूसरा मंगर ?--गरुडध्वजः । 
तीसरा संगर ?--पुण्डरीकाक्षः | 
चौथा मगर ? -- विष्णुसहस्रनाम देखो । 


५३ 
तप भौर तापके बीचको विभाजक रेखा जानना जरूरौ हं । 
२१५४ 
अखंड ईइव र-स्मरण याने अखंड कत्तेन्य-जागृति । 
२५५ 
ईरवरररणताकी मूति फरत्याग । 


विचारपोथी ४१ 


२५६ 
मे अनुभव करताहूं करि मेरी ईरवरके लिए जितनी 
भक्ति हं, उससे ईर्वरकी सृन्चपर कृपा अधिक हे । 
२१५७ 
अभ्यास ओर वैराग्य एकही वस्तुके विधायक तथा 
तिषेधक अगहं] 
२५८ 
पहला दरोन--नृ सिंह भगवान्‌ । 
दुसरा दरोन--नृ सिह, प्रह्लाद दोनों भगवान्‌ | 
तीसरा दशंन--नृसिह, प्रह्वाद, हिरण्यकशिपु तीनों 
भगवान्‌ । 
चौथा दशेन--न्‌सिह, प्रह्वाद, हिरण्यकरिपु तीनोके भी 
परे भगवान्‌) 
मेरे लिए स्वधमं ही आचरणीय दयो ? ममताके कारण 
नहीं, या इसलिए भी नही कि परधमेसे वह॒ श्रेष्ठ हं; वरन्‌ 
इस कारण कि मेरा उसीमं विकास हं । 
२६९० 
गृण अथवा दोष सकुटुव सपरिवार आकर कायेसिद्धि' 
करतेह्‌ं। 
२६९१ 
बद्रईको जिस प्रकार भूसितिके सिद्धान्तोका भय रहता 
है, उसी प्रकार सेवकको या साधकको अहुसादि ब्रतोक्ा भय 
रहना चाहिए । 
२६९२९ 
कम-से-कम परिग्रहसे ज्यादा-से-ज्यादा कस केसे निकालें 
यह्‌ अपरिग्रह सिखाता ह । 


६२ विघारपोथी 


६३ 
श्रद्धा प्रज्ञा वीयं = सत्य । 
रद 
कल्याण सार्वजनिक है । वह्‌ व्यवितका निजी" चहींहो 
सकता । 
सित्‌ २६ 
पहले प्रेस, फिर त्याग, अन्तमं शान्ति । 
२६९६ 
सत्य याने सभी गुणोका गुनिया । 


२९६९७ 
भकतके पास ज्ञान न होनेपर भी नस्रता होनेके कारणं 
ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए सहज हं । 
२६९८ 
रारीर निक्गेतः जैसे-जेसे जीण होता जाय वेसे-वेसे प्रज्ञा- 
कोकला बढती जानी चाहिए ओ्रौर जिस क्षण दारीर छट 
उस क्षणम प्रज्ञाकी पौणमा होनी चाहिए । इसे गीता शुक्छ- 
पक्षका मरण कहती हं । इसके विपरीत शरीरके साथ प्रज्ञा 
ण होते हुए मरण आना कृष्णपक्षका सरण ह । 
२९६९ 
प्ररन--ज्ञानेदवरी तुम्हं कितनी प्रियहं 
उत्त र--इतनी कि दोष दिखानाहोतो भी ज्ञानेश्वरीके 
हौ दिखाता हू । 
२७० 
द्भ सृक्ष्महु। वह्‌ ज्ञातरूपसे ही रहता ह्‌, एसा नहीं ह्‌ । 
अज्ञातरूपसे भी रह सकता हं । बहुत बार मनुष्य अनजानसें 
भी दभ करतादह्‌ं। 
२४७१ 
स्वप्न क्या दिखाता ह ?-- (१) सुष्टि का मिथ्यात्व । 


विचारपोथी ४२ 


२. कल्पनाका कतु त्व । 
२. साधनक अपुणेत्व । 
२७९ 
यदि व्यष्टिका नीतिदास्व समष्व्कि ल्िएिलखग्‌ृन होता 
द्धी, तो अद्रेत सिद्धान्त मिथ्या मानना पड़गा] 
९७२ 
(१) राब्दानन्द (२) कल्पनानन्द (३) अनुभयानन्द 
{४) श्वद्धानन्द । 
२७४ 
पानीसे रक्त गाढा भलेहौीहो; पर पानी की पवित्रता 
पानी हीमे हं । 
२७५ 
मस्मे जोगृण दे, वे मृन्ञमेहं इसक्िएि दूसरेमें भीहों 
एसी इच्छहोतीहं । सज्लमेजो गण नही हु, वे मज्ञमे नहीं 
इसलिए दूसरेमे हो, एसी इच्छा होती ह । 
५५७९६ 
ग्रुकी खोज करनेकी जरूरत चही है, क्योकि गुरु स्वयं 
ही रिष्यको खोज कर रहे ह ¦ लिष्यकी योग्यता प्राप्तं करना 
भरअपनाकामदहं ! अथवायोंभीक्हाजा सकता हुं कि 
इसीका नाम ग्रुकौ खोज करना हू । 
२७ 
ज्ञानदेव योगी अवदय थे, परन्तु उनके योगका भक्तिको 
साष्टाद्ध' प्रणामहे । 
२७८ 
भगवान्‌मं विर्वास, याने दुनियांमें विदहवास, याने आत्मामं 
विश्वास, याने सत्यमं विरवास । 
२७९ 
सभी प्रव्तियोका फर सुन्य हे, क्योकि, आदिम जसे थे 
वसे अन्तमं होना, इतनी ही सारी निष्पत्ति ह । 


1 विच्चारपोधी 


२८० 
ध्यानकं लिए आसन । विचारके लिए चरख्न । 
२८ 
वैदिके ऋषि्योको आत्मस्तुतिमें सकोच नही होता ! 
आत्मरूप हुए ऋषि यदि आत्मस्तुति न करेगे तो क्या अनात्म- 
स्तुति करगे । 
२८२ 
सत तुकारामपर आरोप कियाजाताहु कि उन्हं गाली 
देनेकी बरी खत थौ । आरोप सच हू । परन्तु म॒ञ्म उसमे सतं 


तुकारामकी अहिसाकी पराकाष्ठा दीख पडती हं । 
। २८३ 
कत्तव्य ओर आनन्दका एकरूप होना अद्रैतकी एक व्याख्या 
हे । परन्तु जवतक यह सिद नहीं होता, तबतकं क्तेव्यसे 
चिपट रहुनमं कल्याण हु । 
२८४ 
समग्र साहित्यक अभ्याससे अथवा संपूणं विश्वके विनज्ञानसे 
जो संतोष नही मिल सकता, वह्‌ आ्म-संशोधनसं मिरुता 


हू | 
२८ 
सद्भावसे साधनाकास्वांगही कियाजवे, तो भी हज 
नही । 
२८६ 
कुल्ाडी का ङंडाकुल्का बेरी वारे न्यायके अनुसार 
मनष्य दारीरको पहायतासे सारी देहं काट डालनी हुं । 
२८७ 
रातका अधरा चिन्तनके लिए अनक हं । उसका उहेर्य 
ही वह्‌ हं । सोनेसं पहले थोडा समय चिन्तन करना उपयोगी ह्‌ । 
तनमे दिनमरके आचरणका परीक्षण, जो दोष हुए हों उन्हु 
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फिरसे न होने देनेका संकल्प श्नौर उसके लिए ईव रकी प्राथथना 
ये तीन बातें जरूर होनी चाहिए । चिन्तनके वक्त सं मव हौ तो 
घ्रुवका दशन कर । ध्रुव निकर्चयका देवता हं । 
२८८ 
जप याने भीतर न समानेवाले निदिध्यासका प्रकट वाचिक 
रूप--जपको मेरी यह्‌ व्याख्या ह । 
९८९ 
देवको अनुकर करनेकं किए कौनसे साधनहं ? (१) 
प्रयत्न, (२) प्राथेना। 
२९० 
रातकोम मौन रहता हू । क्या इसी कारण भ्रधेरा मुञ्लसं 
बात करताह्‌ ? वहु कहता हं, ““सृज्लसे तेरा जन्म हं । म॒ञ्मं 
हीत्‌ लीन होनेवाला हु । आजमी लुञ्चपरमेरीहौ सत्ताहं) 


व 
नस्रताकी ऊचा्दका नाप नहीं । 
० 


गुरु तीन प्रकारके होते हें: 
(१) "जेसा जिसका अधिकार वसा" उपदे करनेवाले । 
२) उपदेशकी वृष्टि करनेवाले । 
(३) मौनसे उपदेश करनेवाले । 


२९३ 
वेदाथं स्पष्ट समज्ञमे आता हो, घड़ीभर समाधि ङगती 
हये, नामस्मरणसे सात्विक भावे प्रकट होते होतो भी क्या 
हश्रा 2 जो आचरण मे आवे वही सही । 
२९४ 
उत्तरदायित्वपूणं काम जवसे मृन्ञे मिखा तवसे मं उत्तर- 
दायित्वसें मुक्त हुञा । 


४६ {द्रवोर्यी 


२९५ 
ह्म ददि च्ूदिवाका माधार्‌ लंतं पूः ऋ उप 
पूवैः ऋधियोकः प्ायार तेतं है । इसपर श्लान अनादद" 
इतन ह {दष्फष लम्च । 
२९६ 
[दण--रजोग्‌ण 
क्‌ म्‌कण--तमगृण 
विभौषण--सत्तयगुण 
२९७ 
परमाथ यदि कठिन कहूं चो हम उरसं घर ही नही छोडते | 
अगर आसान कह, तो बाजारम्‌ खरीदनेकं ङिए दौडतेह्‌ं। 
२९८ 
किसी-न-किसी नित्य-यज्ञके विना राष्ट खड़ा नही रह्‌ 
सकेगा | 
9 
दुःख सहना तितिक्षाका आस्भहं । तितिक्षाफी कसौटी 
सुख सहन करनेमे ह । 
२०० 
मराठी सादित्यका जन्म भी अ्कारसेही हूभाह। 
उ्कारकी साहे तीन साव्राभ्रोको खक्ष्य करके ज्ञानदेवकी साहु 
तीन चरणोकी श्रोवी (एक सराठी छद) का तिर्माण हु ह्‌ । 
३०१ 
आदेना देखनके लिए आईना, यह एक प्रकार; ओर मुह 
देखनेके लिए आइना, यह्‌ दूसरा प्रकार । उसी तरह वेदञ्चानकै 
किए वेदाध्ययन, यह्‌ एक प्रकार, श्रौर आत्मज्ञानके छिए वेदा- 
ध्ययन यह्‌ दूसरा प्रकार । इस दूसरे प्रकारको स्वाध्याय कहते हूं 


४ 


२०२ 
मनकी कमी अधिक श्रवणसे पूरी नहीं ह्मी । 
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२०२ 
जो कूपं लहुखःधात ह, वह सात्विकं कनं नही ह | 
यर स्वकं वो कतई नहीहे। 
२०८ 
स्वधमं या अपनी सर्थादा घोडकर सेवाका लोभ करमसं 
ग्रोरजो हानि होगी सो होगी ही, परन्तु यिस सेयाका लोभ 
किया, वह्‌ सेवा ही ठीक नही ह पाती, यह्‌ आपत्ति हूं । 
२०५ 
वृद्धिका सदुपयोग---सतत्वगृणे ¦ 
नृद्धिका दुरुपयोग--रजोगण । 
वृद्धिका अनपयोग--तमोगण । 
३०९ 
गंगा यपने नियत मागेसे बहती है, इन कारण उसका 
गोक्तो ज्यादा-से-ज्यादा पथो होता हु । परन्तु अधिक 
उपयोगी होनेके लोभसे यामि वह अधना रियत मागे छोडकर 
लागोके आगनमेसे वहने खगे, तो लोगोको व्या दला होगी ? 
५०७ 
समृद्रकौो रटरोका अखंड ओआगन्दोटन चलता रहता है 
ओर साथ ही अखंड जप--अॐ] ॐ ॐ] 
मामनुस्मर युद्ध चः । 
२०५८ ४ 
"यह्‌ सामनेवाखा दीपक हं यह जितना निश्चित है, उतना 
ईश्वर है, यह्‌ क्था तुम निरदिवनेरूपसे मानते हो ?' 
ईदवर है, यह्‌ मे निङ्वितरू-से मानता ह । सामनेवाखा 
दीपक हही, यह्‌ मं दावेके साथ सही कहु सकता । 
३०९ 
रकूःतखाके चरित्र मं शिक्षण प्रौर पूवे-संस्कार का ज्चगड़ा 
दिखाया गया ह्‌) 


| 
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२१० 
काव्यका नायक किसी व्यक्त रूपम नही होता । काव्यके 
सभी व्यक्तियोकी सामृदायिक अव्यक्त योग्यता ही काव्यका 
नायक हु । 
२१९ 
(१) विचारहीन जीवन 
(२) विचारमय जीवन 
(३) विचार-जीवन 
(४) निविचार जीवन 


२१२ 
पारमाथिक पुरुषको दक्ष तामं उदासीनता होती हु, शओ्रौर 
उदासीनतमे दक्षता होती हं। 
२१३ 
दक्षः -कमंयोगी । 
उदासीनः -ज्ञानी । 
दक्ष उदासीनः ~ भक्त । 


जो गुरु होगा वह्‌ रिष्यहोगाही। जो रिष्य न होगा 
वह्‌ गुर हरगिज नहीं होगा । 


च्‌ 
गुरुको रिष्यके छिएु पुञ्यभावें होना चाहिए; क्योकि 
रिष्यत्व गुरत्वके लिए मातस्थानीय हे । 


२३९१९ 
संसारकी ओर देखते समय आदर प्रम या करूणाके सिवा 
चौथी भावना उत्पन्न क्योहो ? 


र 
पासवालोको दोष मालूम होनेके कारण जिसका पासवालो- 
पर प्रभाव नहीं पडता, उसका दूरवालोको दोष मालूम न हने- 
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के कारण उनपर जो प्रभाव पड़ा-सा प्रतीत होता है, वहु मृगजल 
ह । मगजलर दूरसे ही देश्ठना चाहिए । 
२१८ । 
रोजकी नींद मृत्य॒का पपुरप्रयोग' ह, एेसा समक्चकर शास्त्र- 
मं बताई हुई प्रयाण -पद्धतिका नींदके वक्त अभ्यास करें । 


सामनेके पेडके पत्तोमे जो वेदमंत्र पढ़ सकता हं उसने 
वेदको समन्ना । 


२२० 
पहले आत्मको कोई देख नही सकता । अगर देख सका 
भीतो वह्‌ वाक्‌-शक्ति खो बेठता ह-- बोर नहीं सकता । 
यदि बोलनेवाखा मिल भी जाय, तो सुननेवाला नही मिरूता । 
ओर कुतूहख्वश सुननेवाला भी प्राप्त हो जाय, तो भी समञ्चनेके 
नामसे शृन्यहौी होता हुं । 


२२९१ 
ज्ञाता पुरुषके किए इस संसारम जीनाभीदूभरहंम्नौर 
मरना भी । इसलिए वह्‌ के वक दारीरसे जीकर मनसे मरता ह । 


२२९२ 
परेम श्रौर वराग्यमें सामंजस्य करना विवेकका काम ह । 


जागृतिमें मनक तीन त मं अनुभव करता हूं : 
(१) भाविकता 
(२) नंतिकता 
(३) शून्यता 
२४ 
'असंभति--कु वासनाग्रोकी अनुत्पत्ति ओर विना । 
संभूति'--सद्भावनाओं की उत्पत्ति ्रौर विकास । 
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३२१ 
उत्तराभिमख क्यो? ऋषियोका स्मरण तथा ह्मारख्य 
प्रौर्‌ ध्रवका चिन्तन । (यहां यह्‌ मान लियाहं कि हुम हिन्दु- 
स्तानमह्‌) 
२२६ 
भक्तको कमंयोगमें सुचि होती ह्‌, क्योकि उसमें उसकी 
उपासनाकीौ भावना होती हं | 
॥ र ९ ध ५, मेकी 
कृमंठ उपासनाका भी कमे" बनाता हं । भवतं कर्क 
भी उपासना बनाता ह्‌ | 


२३२८ 
परकाया-प्रवेशा याने दूसरेका मानस-शास्त जानना । 


३२९ 
अहुंकारको कगता हं, अगर भे" नहीं रहा तो दुनियाका 
काम केसे चलेगा ? सचतो यहुहं कि मेरेही क्यो, बल्कि 
सारी दुनियाके न रहुनेपर भी दुनियाका काम चर सकता हुं । 


२३ 
स्वकृम्मे उपासनाकी दृष्टि न रही तो भी स्वकमं 
अभ्युदय साधेगा; उपासनाकी दृष्टि कायम रही तो प्रत्यक्ष 
मोक्ष प्राप्तं करा दंगा । 
३२३१ 
आत्मा एक । माया शुन्य ! एक ओर शून्यके संयोगस 
असंख्य संसार ! यही ल्गौपासना हं ¦ 


२३३२ 
“मेरी स्थितिम तुम क्या करोगे 7" 
“तु करता हे वही; क्योकि तेरी स्थिति" तेरी बुद्धि 
भाहौी जातीहं। 
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३३३ . 
बुद्धिगत ज्ञान याने "परोक्ष ज्ञान । वही जब इन्दियामं 
उतरता हं तव अपरोक्ष' कहुखाता ह्‌ । 
> ति २२४ 
सप्तषियोकी आकरतिमं कादमीर भ्रौर हिमाल्यका भाग 
मञ्ञे दिखाई देता ह । यहं भारतका उपलक्षण समञ्चकर 
चछषियोके स्मरणके साथः दुलंभ भारते जन्म' इस ऋषि-वचन- 
कामंस्मरण करताहूं। 
त प २ ^ ने 
जञानावस्थासें भी भेदकी कल्पना करना याने रजोगुणको 
चरम सीमा हुं। 
२ २ क प पे # हि क 
जो बलवान वहु बालक । उचे-से-ऊचा ध्येय भी जिसे 
अशक्य नही कगता वहु बालक । 


२३७ 
जह्य 


| 
1 


1 1 
अचिन्त्य चिन्त्य 


1 


५ अव्यक्त ४ 
1, 
अमूत मूत 
२२८ 
जो ईदवरका कोध जानता है वह्‌ क्रोध-रहित होता ह । 
जो ईइवरकी क्षमा जानता हँ वह्‌ क्षमावान्‌ होता है । 
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२३२९ 
आधनिक विज्ञान कहता ह, सात वेके इवास)च्छवाससे 
कायापर्ट हो जाता ह्‌ । 
धम्मं शास्त्र कहता है, बारह वषंकी तपस्चयसि चित्त धृक 
जाता ह | 
अध्यात्म कहता है, ब्रह्यज्ञानसे एक क्षणमं जीव मुक्त 
हो जाता हं । 
२४० 
मेधागमनसे हदय भर आता हं, इसका कारण क्या यही 
नही हं कि “'नभासारिखें रूप या राघवाचे - (इस रामका रूप 
नभके समान ह 7) 


२४१ 
आत्मौपम्य सत्य । 'तौलनिक मनोविज्ञान मिथ्या । 
२४२ 

सेवा करते समय (अ-कृत भावना रह्‌ ! सेवा लेते समय 
“करत-ज्ञ' भावना रहं । 
३४३ 
जो लोग ज्ञान आचरणमं छाये, उन्होने ईद्वर मर्ति- 
सान्‌' किया । 
२४४ 
सत्वगुण निरहुंकारितासे “निःसत्तव' किया जानेपर 
परमश्रेयोरूप होता ह्‌ । 
२४५ 
इद्धर्यां न होतीं तो देहबद्ध पुरुषका दम घुट जाता ) 
भक्तको इ दन्दियोको जरूरत नहीं । घरका निबाह्‌ खिड़ कियोके 
बिना नहीं होगा । खेतको खिडकियोसे क्या काम !? 
२४९ 
ररीरमें चलनेवाली सभी क्रियाएं एक अथेमे प्राण-क्रियाएुं 
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ही हं । परन्तु वाचिक क्रिया प्राणक्रियाका विशेष अथं हु । 
इ सकए प्राणायामका रहस्य वाक्संयममं हं । 


२४७ 

(१) श्रवण-मननादि 

(२) रामदमादि 

(३) यज्ञादि 

(४) प्राणायामादि 

(५) भजनादि । 
यह्‌ साधक-पचक्‌ ह्‌ । 

२४८ 


परमाथंरूप बर्फीको कर्मं वजन हे, बृद्धि-मिठास । वजनसे 
मिठास श्रेष्ठ ह, परन्तु इसङ्िए वजन त्याज्य नहीं होता । 


२४९ 
मौनके अथं: 
(१) वाक्‌-संयम 
(२) सत्य-सग्रह्‌ 
(३) शक्ति-संचय 
(४) ध्यान-साधन 
२५० 


भगवत्‌ -प्राप्तिके हेतु प्रवृत्त, भगवानका स्वमुखसे गाया 
हअ प्रह्वादादि परम भागवतो द्वारा आचरण किया हआ 
जो धसं सो (भागवत-धरमम' । 


२५९ 
संन्यास नोट हं । 
कर्मयोग सिक्काहें। 
कीमतएकहीहं। 
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५ ९ कमे नहीं 
बद्धिसे ज्ञान होता हे, पर धृतिके विना आचरणमें २ 
आं सकता । 
र < २ ५५, ष 
मर्यादाके मीर अभिमान शोभा देता हं । उपयुक्त भौ 
हे, क्योकि अधिकृत ह । 
३५२ 
पतुः याने “भिरना' इस परसे पति' पत्नी' इाढ्योका 
निवंचन श्रति करती हे)! पाणिनि पा यानं पाटन करना 


परसे इन शब्दोका निवेचन करता हं । पहली अध्यात्मिक 
निरुक्ति हे, दूसरी शाल्दिक व्युत्पत्ति । 
२३५१५ 


जहां नारसियरके समान वाहुर तिरक्ति ओौर भीतर भक्ति 
हो, वही प्राप्ति ह्येती ह । 


३५६ 
अहंता, अस्मिता ग्रौर एकता स्वतःसिद्ध ह्‌ । 
२५५७ 
पांच उपासना : 
(१) प्रियोपासना 
(२) सत्योपासना 
(३) समोपासना 
(४) ज्ञानोपासना 
(५) शान्तोपासना 
। २ ५८ 


छटपनमे जव कड्‌ माली देता तो उससे कहा करता, 
“मेरा तुञ्चे हवम ह करि मञ्चे गाली दे!" यदि वह्‌ गाली देना छोड 


४१ 


दे, तो अपना काम हो गया ! यदि उसी तरह जारी रखे, तो हमें 
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अपना हुक्म माननेवाला एक नौकर मिर गया । ज्ञानी पुरूषकी 
एसी वाल्वत्ति होती हं । इसौका नाम हे नराणां च नराधिपः । 
२५९ 
नीतितत्वोका आधार जिसने ईद्वरपर रक्खा उसने गहरी 
नतीवपर इमारत रची । 


३९० 
दंदवर पुथक्करण मंगर भाव । 
ू ३६१ 
आकार याते विकारका स्फोट) 
३६२ 


गृहस्थ रिक्षक नही हये सकता, क्योकि वह्‌ अन्य कत्तव्यो- 
से बधा हुजा जौर उच्च ध्येयके लिए भी अपूणे साविति होता 
ह्‌ । सन्यासी आदश रिक्षक हो सकेगा, लेकिन संसारक साल- 
कियतका, वि्याथियोके दहाथका' नही । इसलिए वानप्रस्थ ह 
विद्याथियोके हकका रिक्षक रह्‌ जाता है] 
३९३ 
दो ध्मोमिं कभी भी ज्षगड़ा नहीं होता । सभी धर्मोका 
अधमसे गडा ह । 
२९४ 
संसारमे केवल ईंवरकी इच्छाह। जौर उसकी इच्छा 
हे जिसकी इच्छा इंर्वरको इच्छामें मिरु गई है | 


२९५ 
संत मक्ष स्पर्शी वैराग्य रखते हे, इसछिए उनकी संगतिसे 
संसारको संसार-साधक (व्यवहार-साधक) संयम प्राप्त होता 
है । सूये उष्णतासे जलता ह, इसक्एि हमारे चरीरमें ९८ भ्रंश 
उष्णता रहती ह्‌ । 
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२६६ 
चेतनके जसा चेतन होकर जडका मोह रखने, या जड- 
हत हो जानेको क्या कहूं ? 
२६७ 
सच्चा अथदास्त्र, सच्चा आरोग्यशास्त्र, सव “सच्चे 
शस्त्र मोक्षान्‌कूल हैं । 
ह २६८ [ताता 
सृष्टि याने भगवानको आरती । पूजा सगिौपांग हो चुकी 
ह्‌ । हमारा नमस्कार भर अब रोष रह्‌ गयाहं | 
२६९ 
केक, आज श्रौर भ्रागामी कटका आत्मा ही एकमात्र 
जोड़ ह । 
३७० 
भगवानके प्रेमालु स्वभावके कारण भगवान्‌ जगत्पति 1 ! 
संतोके पुरुषा्थेके कारण भगवान्‌ सत्पति । 
मेरी प्राथनाके कारण भगवान्‌ मत्पति । 
२७१ 
भवभूति कहता हं, “फूलोका स्थान पैरके नीचे नही, माथे 
परह्‌ 1 
सच हं । लेकिन हमारे माथेपर नहीं, बस्कि वुक्ष-देवताके । 
२७२ 
आजतक नहीं मरा, इसक्िए भाइन्दा भी नही मरूगा, 
एसा अनुमान न कर । आजतक मरा नहीं ह, इसीख्एि अब आगे 
मरना पड्गा, एसा अनुमान कर । 
२७३ 
यज्ञ इष्ट' कामधुक्‌ हं ! अनिष्ट काम पूरे करनेवाला नहीं । 
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३७४ 
“विइवनाथ' भगवानका धंधा ह । दीनानाथ" उसका 
धमे हं 
३७१५ . 
मेरा कुछ नहीं ह । 
सबकुछ मेरा हुं । 
मं सबका हुं। 
२७६ 
प्रत्यक्ष तत्तव छोडकर, माने हुए लोक-संग्रहके पीछे नहीं 
पड़ना चाहिए । 
२७७ 
त्यागसे पापका मूल कर्जा अदा हो जाताहुं। दानसे 
पापका ब्याज अदा होता है, 
३७८ 
गीताम बतलाया हज 'अ-शास्वविहित घौर तपः कौनसा 
ह ?--विषयासक्त संसार । 
२३७९ 
अर्थं कहता ह, !हकको रक्ना करना कत्तंग्य हं ।' धमं कहता 
ह, कत्तव्य करते रहना हक हे । 
२८० 
साधन अल्प भले हीहो, लेकिन उत्कटता उबारेगी ! 
२८१ 
कमेके नियामक : 
(१) प्रसंग (२) प्रारब्ध (३) प्रज्ञा । 
२८२ 
कोऽहम्‌ के उत्तरपर कत्तेव्यका निणेय निभेर हं । 
२८३ 
ह्वाका कमरा नामका कोद अरग कमरा नहीं ह। सभी 
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कमसोमें हवा चाहिए । उसी प्रकार धमं कोद अग विषय नहीं 
है 1 समी व्यवहारोमें धमं चाद्िए । 
३८४ 
पौधा जमीनमं कुगानेपर उसे जमीनमेसे पोषण मिलत 
है, उसी प्रकार चित्त आत्मामे गडा देनेपर उसे आत्मामेसे 
पोषण मिलता हे | 
२८१ 
स्वधमे निरिचत करना नही पडता; क्योकि हुम कुछ 
आकाशसे अचानक टपके हुए नही हं । हमारे पीषछ प्रवाह हं | 
स्वधमं इस प्रवाहुसे निर्धारित होताहं । 
२८९ 
^मूतको मागवतका आधार' मिरु सकता हे, इसमं भाग- 
वतकाभमीदोषह्‌ ही, 
२८७ 
सारे संसारकी एकता करनेकी कत्यनाका शोध करना 


आसान ह । परन्तु स्वय अपने मनका क्रोध जीतना मुदिकल ह्‌ । 
३८८ 
"राधा" माने निष्काम आराधना । 
२८९ 
जहा पाविन्य, वहां सौदयं । जहां सौदय वहां काव्य । 
२९० 
'ध्मदिथेश्च कामश्च तंग आये हृए व्यासका वचन हु । 
वे कहना चाहते हं 'धर्मान्मोक्षः' । 


२९१ 
आत्मशक्तिकी इयत्तापर इद्वरशितिकी इयत्ता निभेर है । 
) ५ भ < ९ क ह 
"परः माने (दूसरा ग्रौर पर माने शष्ठ! दूसरेको 
अपनेसे श्रेष्ठ मानकर चले, यह्‌ साधककी सनोभूमिका । 
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२९२ 
आकाक्षमें जिस प्रकार भौतिक हवाएं चक्ती रहती हु, 
उसी प्रकार आध्यात्मिकं हवाए भी चरती रहती ह । इन हवारो 
का उद्गम मुक्त पुरुषोसे होता ह । इनके अव्यक्त स्पशेस्र वद्धोके 
-समुक्ष बनते हे । 
२९४ 
भक्त प्राणवत्तिसे रहता हे । अर्थात्‌ मनोवत्तिसे नहीं 
रहता । निर्वासनं होकर रहता हं । 
२९५ 
नृसिहकी पुजा । प्रह्वादका अनुकरण । 
२९९ 
जिस त्यागमेसे अभिमान पदाहोता हः वह्‌ त्याग नहीं 
डे । त्यागमेसे गान्ति मिलनी चाहिए } मेने विषेली वायुका त्याग 
किया, इसमे मने विरोष क्या किया ? मेने अपनी दान्तिग्राप्त 
करो । खिर, अधिमानकात्याय ही वास्तविक त्यागह्‌ं। 
३९७ 
मकामको पहु चनेको उत्सकताके कारण रास्ता विघ्नरूप 
मालूमहोता ह्‌ । लेकिन यह नही भूलना चाहिए किं वह्‌ म॒कामको 
पहु चनेका साधन हं । जल्दी पहूुचनेकी धून हो, तो कदम तेजी- 
सं उठाने चाहिए 


३९८ 
काम-क्रोधसं भी ज्ञान सिद्ध होताहु । यदि हम इस ज्ञान- 
को विनय कर सके, तो काम-क्रोघ शान्त हौ जायगें | 
२९९ 
यनत्‌ +-विपदिचत्‌ + मत्पर स्थितप्रज्ञ | 
४099 
मन्‌ष्य कितना ही विद्वान्‌ क्योनहो, यदि उसका ज्ञान 
देहमे समाता दहो, तो उस ज्ञानका मापस्पष्टहीहं। 
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८०१ 
उपयोगिता धर्मक शरीर ह, चिच्तरुद्धि आत्मा । 
४५०२ 


ज्ञानदेवके शब्दोमे गी ता-तत्तव नित्य-नूतन' ह । जो नित्य- 
नूतन वही सनातन । 
४०३ 
साधक संसारकी स्मारक शक्ति बढानेके उपाय खोजें । 
४०४ 
अर्जुन पूछता ह्‌ : 'इच्छा न होने पर भी मनुष्य पाप किस 
कारण करता है ?` भगवान्‌ उच्चर देते ह्‌ : इच्छा रहती हं इस- 
लिए करता हं ।' 
४० 
वेद एकं सत्‌' कहता हे, लेकिन साथ-साथ “विप्रा बहुधा 
वदन्ति" भी कहता है । 'मृढा बहुधा वदन्ति, कहुनेको वह्‌ तैयार 
नहीं है । इसमे वेदकी अविरोध-वृत्ति दिखाई देती हं 
४०६ 
(१) चित्तशुद्धि (२) देशसेवा (३) वि्व-परेम 
(४) देवपूजा 


`& ०७ 
'तव्य-- भावना सात्त्विक मनका एक रोग हं | 
६०७८ 


"तुमसे भोग नहीं छोड जाते, तो कम-से-कम भगवान्‌कं 
नामपर भोगो 1” “तुमसे भोग नहीं छोड़ जाते, तो कम-से-कम 
भगवानकं नामपर मत भोगो !" 

४०९ 

देहू--तमस्‌, इन्द्रिया--रजस्‌, बद्धि--सत्व; आत्मा-- 

गृणातीत । 
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ठ१० 
सिद्धियां दोप्रकारक्रो हः ' 
(१) वैराग्य-साघक ओौर (२) रेड्वये-साधक । 
पहली मोक्षानूर्कूर हे, दूसरी मोक्षविरोधी । 
४११ 
“तुम्हारे मतसे गीतामं बतलाये हए भापयोनि' कौन 
ह 0 ^ | 
४१२ 
अध्ययनमे लंबाई, चौ डाई श्रौ र गहराई तीनोको अपेक्षा है | 
लं बाई्‌--दीघकाल । 
चौ डाई--नैरन्तये । 
गहराद-- सत्कार । 
४१३ 
गृणवानको उपासना यदि सगृण कही जाय, तो गुणोकी 
उपापस्तना निर्गुण कही जायगी । 
५९४ 
लक्ष्मी, दाक्ति रौर सरस्वती (क्रमशः वेश्य, क्षत्रिय 
रौर ब्राह्मणकी) सुरक्षित देवियां हुं । अकेली सेवादेवी ही 
सावंजनिकदेवी हुं । 
४१५ 
सतत्वोदय--तृद्धि ! 
सत्वोत्कषं--दद्रिय-जय 
सत्त्वशुद्धि--भक्ति । 
४१६ 
तेरासोतेराओरमेरासो भीतेरा-एेसा अद्रैतका 
विनियोग हे; क्योकि मेरा अद्रेत-ज्ञान मेरेल्एिलाग्‌ है, दूसरे 
कं लिए नहीं, 
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४१७ 
प्राखुस, अज्ञान ओर अश्रद्धा, ये तीन महारिपुः ह्‌ । 
४१८ 
षंसारको गहरादंसे मतं उर । वु पष्ठभागपरस हीतरः 
करजानाह्‌ंन? या भीतर इबनाहुं? 
४१९ 
वे-भत-हितः निगंण उपासना हं । उसे नीतिकी बाहरी 
कसौटी समञ्चकर उसकी 'जन-हित-वाद' से तुलना करना उचितं 
नहीं । 
४२९० 
लोकसेवा नस कतव्य हं । लोकसंग्रह शरेष्ठ अधिकारह्‌ं 
४२१ 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः यह्‌ 
भ्रति ह । इनमेसे श्रोत्तव्यादि तीन द्रष्टव्यके साधन माने जाते 
हे । लेकिन द्रष्टव्यादि तीनोको निदिध्यासितव्यके साधन भी 
माना जा सकता ह्‌ । 
६. 
देहुसंबढता--बद्ध । 
देहव्यतिरिक्तता--बद्ध । 
देहातीतता- रद्ध । 
देहुरहितता--प॒क्त । 
४२९३ 
व्यापक विरवसंस्था, मर्यादित मानव्य-संस्था तथा 
विशिष्ट शरीर-संस्था मन्‌ष्यकी तीन सहन सस्थाएं हं । इन्हीसे 
बधन ह । इन्हीमेसे मोक्षका रास्ता हं । 
४२४ 
सांकतिक विज्ञान) 
नैतिक विज्ञान! 
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भौतिक विज्ञान । 
आध्यात्मिक विज्ञान । 
४२५ 
पाणिनिका जो उन्म पुरूष वही भगवानका पुरुषोत्तम । 
४२९ 
सूयंको नही,जपितु जलसूयंकौ भी प्रभा फल्ती ह । ज्ञानकी 
ही नही, अपितु ज्ञानके आभासकी भी कद्रहोती ह्‌ । 
४२७ 
हिमालय सुन्दर हु, लेकिन उसकी सुन्दरता-संबधी मेरी 
कत्पना उससं भी सुन्दर ह्‌ । इसका क्या कारण हु ? आत्माकी 
सृन्दरताकी बराबरी जड़ वस्तुकी सुन्दरता कंसे करे ? 
४२८ 
परोपकारके काम चित्तशुद्धि करेग, परन्तु यदि निरहकार- 
वत्तिसे किये गए होता) 
४९९ 
श्रुतिवचनक अथंका बोज्ञ नही होता" आचाय कहते हं । 
इसका अथं यह हं कि श्रतिवचन चाहं जितना बोञ् सह सकते 
हं, यह नहीं कि चाहे जैसा बोज्ञ सह्‌ सक्ते हं । 
४२० 
ज्ञानकौ ज्ञानगम्यता याने पूवंजन्मकीो सिद्धि-- 
अर्थात्‌ आत्माकी अमरता । 
४३१ 
आ सक्तोकी आसक्तिसे आगत्माके अमरत्वकी सिद्धि नही 
होगी ; क्योकि आसक्ति भ्रसजनित ह । विरवतोकी अनासक्ति 
अत्माके अमरत्वका वास्तविक प्रमाण ह । 
४३२२ 
आजका लोकमत = दीनोका मत, 
जिसे कोद नही पूछता । 
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-- दुजेनोका मत, 

जो किसीको नही पूछता । 
-- विद्रानोंका मत, 
जिसमें मेल नही । 


४३३ 
कभी सत्यके ए हिसा ओर कभी अह्साके छिए असत्य, 
इस तरह दोनोंको उड़ा देना ताकिकोंका व्यवसाय हू । 
४२४ 
अहिसादि होते हुए भी आत्मन्ञानका उदय नहीं हुजा, यह 
मे मान सकता हूं । परन्तु आत्मन्ञानोदय हो जानेपरभी 
अहिसादि नहीं ह, यह माननम मुञ्चे कठिनाईं होती है । 
४२३५ 
गृहाभिमानके जाते रहनेपर गृहबंधन चट जाता ह । उस- 
कै लिए धर छोडना या गिरना नहीं पडता! उसी तरह 
देहाभिम(नके जाते रहनेपर देहबधन छूट जाना चाहिए । उसके 
रलिए देह छोडनेको या गिरनेकी आवदयकता नहीं । 
४३६ 
मांपरसे सन्तोपर, सन्तोपरसे इंइ्वरपर, यहु प्रेमकी 
ऊध्वेगति हं । 
४३७ 
"आम्नायस्य क्रियाथेत्वात्‌ आनथंक्यं अतदर्थानाम्‌' ज मिनि- 
का यह्‌ सूत्र क्रियाथेत्वात्‌' की जगह "द दनाथेत्वात्‌' इतना फकं 
कर मंँपदृता हूं । 
४३८ 
ईर्वरसे साधम्यं पाये हुए पुरुषपर विहवके किसी भी 
आगन्दोरखुनक सगे-प्रख्यका परिणाम होना सम्भव नहीं हे । 
४३९ 
भिन्न देवता एक ही देवता को गृण-मूतियां हं । 
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9.8 
रोधन-तरयी 
( १) विचारशोधन । 
(२) वत्तिशोघन । 
(३) वतंनशोधन । 
४४१ 


अप्रतिकार कहते ही उसमं अपुर्स्कार गृहीत समन्चना 
चाहिए 
४४२ 
साधुसंतोको भी हम भोग्य" बनाना चाहते हं । लेकिन वें 
हमे हजम होनें लायक नहीं होते, इसका हमारे पास कोड 
इलाज नही होता । 
४.४३ 
पिछला पञ पसन्दन्नहीं आता, अगला मनुष्य अभी बना 
नहीं हं । बीचको इस भयानक साधकावस्थाको मं साधनाका 
नुसिहावतार कहता हूं । 
44, 


पृक्षे कुहरा दुसरी तरफ दिखाई देता ह । दूसरेको कुहरा 
मेरे पास नजर आता ह । वास्तवमें कटरा सभी तरफ हं ! मुञ्च 
दूसरेकी स्थितिमं सन्तोष दिखाई दता हं । दुसरेको मेरी 
स्थितिमें सन्तोष दिखाई देता ह । वास्तवमं सन्तोष सर्वत्र हुं । 
परन्तु उसको पहचान भर होनी चाहिए । 
ठठ 
जी वनम भय रखनेसे मरण निर्भय होगा 1 
४४६ 
छटपनमे गणेशजीका विसजेन करते समय चित्तपर बडा 
प्राघात होता था । इतने प्रेमसे जिसकी स्थापना की, इतन दिन 
पूजा की, उसे पानीमे इवो देनेकी कल्पना सही नहीं जाती थी । 


६६  चिच्चारपोधी 


लेकिन मू्तिपूजाकी मर्यादा सिखानेके लिए हिन्दूधसने इस 
पदा्थपाठका निमणि किया ह्‌ । 
४४७ 
“भीष्मः श्रौर "विभीषण दोनोका अथे भयकर हे । किसीको 
भीष्म स्वपक्षनिष्ठश्रौर विभीषण देशद्रोही मालमहोताहे. तो 
किसीको भीष्म सत्यद्रोही श्रौ र विभीषण सत्यनिष्ठमाल्‌म होता 
हे ¦ परन्तु मन॒ष्योक्ी योग्यता कूतनेको पुराणकारोकी कसौटी 
कुछ निराली ही जान पडतीह्‌, क्योकि वे दोनोंको परम 
भागवतः कहते ह्‌ | 
८.४८ 
नये राजके साथनया सिक्काआही जाताहं। उसी प्रकार 
नवीन दशेन आते ही उसके साथ भाषा भी नवीन बनती ह । 
४४९ 
“मं ज्ञानी" यह्‌ भी अहंकारः प्नौर भे मूढ" यह्‌ भी अहंकार । 
० 
रास्त्राथे का खाग-रुगावे (अथ-रापनिका) कलियुगका 
बड़ा पापहुं। 
४५१ 
मनुष्य पहले दस्र होता हूः । द्व्य बादमें आता ह । पहले 
प्राप्ति, बादमं फल । मरनेके पहले ही मरकर रहा' (मरणाआधी 
राहिलो सरूनि) का यही अथं हुं 1 
४५२ 
भक्त प्रवाहूपतित साधनोको प्रयोग कर चट्टी पाता हे । 
योगी साधनाके लिए अनुकल प्रवाह बनातादहं। दोनोको 
दोनो बातं यथासंभव करतौ पडती हं] 
४५३ 
कमेयोगी--जलाया हञ्रा आकृति मात्र कडा । 
संन्यासी--जलाकर खाक किया हुजा निराकार कडा । 
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781 
कमयोगी--सपद दूधवाली काली गाय । 
सन्यासी--सफंद दूधवालो सफेद गायं | 

४५१ 
क मयोगी--सूयंके समान अंखड कमं करता ह । 
संन्यासी--सूयंकं समान अखड अकर्ता होता ह । 

४१५६ 
जनता जड़ भले ही हो, परन्तु वह थर्मामीटरकी तरह 

अच्‌क योग्यता-मापक हं । 

४५७ 
पहले आश्वममे एक भस थी । वह्‌ अपने बच्चेको दूध 

पिखाती थी, उसी तरह दूसरे भंसोकं बच्चोंको ग्रौर गायोके 
बछडोको भी दूध पिखाती थी । कोड उसे जड़ कहते ह्‌ । मं 
उससे समत्वबृद्धि सीखा । 

४५८ 
उत्तरोत्तर अ्रनृद्मूतं चंतन्धको श्रेष्ठतर माननेके किए 

भीकारणहं । | 

४५९ 
ऋषियोंको समत्व-वद्धिका परिणाम सस्कृतं माषको 

उच्चारण-पद्धतिमं भो दिखाई देता ह । 

४६० 
ज्ञानके बाद होनेवाका कमं केवल ग्राभासरूप हं । परछांइ्‌- 

करे कारण सनष्यकं एकातमें कोड्‌ बाधां नहीं आती, उसी तरह 
उस छायारूप क्मसे ज्ञानके एकातमे बाधा नही आनी चाहिए 


| ७ १ 
प्रजापतिका मत्र-- दः । 


देवोंका अथं--दमन करो । 
असुरोका अथं--दया करो । 
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मनष्योका अ्थं--दानं करो 
मेरा अथ--दगड़ (पत्थर) बनो । 
स एषोऽदमाखणः'' 


४६२ 
वेदमंव्रसे भी नामकी महिमा अधिकहं। नाममें अमयदि 
रावित भर सक्ते हं । 
1 
वैराग्य एक्‌ पलडमें ओौर दूसरी सारी साच्विकता दूसरे 
पल्डमे डारुकर जब तौखा तो वेराग्य भारी निकला 1 
४६४ 
वाल्मीकिकी प्रतिभा, व्यासकी प्रज्ञाभ्रौर शुकके प्रेमका 
जोड करे, तो वह्‌ इश्व रत्व गिननेकी एक छोटीसी इकाई हो 
सकगी । 
४६१ 
स्वप्नमं होनेवाले सुखदुःखोके अन॒भवोपरसे मरनेके 
परचात्‌ जीवको सुक्ष्म देहमं भगतने पडनंवाले सृुख-दुःखोकी 
कल्पना हो सकती हुं । 
(१) मरण-निद्रा । 
(२) सृक्ष्मदेह॒-स्वप्न । 
(३) स्वगं-स्वप्नगत सुख । 
(४) न रक-स्वप्नगते दुःख । 
(५) ब्रह्मलोक-सुषप्त । 
(६) पुनजंन्म-पनर्जागरित । 
तीमः 
रामावतारमं भगवाननें यथेष्ट सेवा ली । छकष्णावतारमें 
यथेष्ट सेवा कौ । 


४६७ 
यदि किसीको किसी भी उपायसे पृथ्वीके आकषेणके बाहुर 
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पटुंचाना संभव हुभा, तो वह्‌ जपने आप मृंगलपर जावेगा, 
ठेसी एक वेज्ञानिक अपेक्षाहं। किसी भी उपायसे अगर 
वासनाके आकषेणके बाहर जाया जा सके तो अपने आप परम 
मंगलकी प्राप्ति हो सकेगी, इसमे सन्देह नही । 
४९८ 
गोलाकार धूमनेवल्के लिए मृकामकी जगह कहीं भी 
नहीं है, या फिर जहाँ वेठा हो, व्ही हू । 
४६९ 
रूपकादिको संभावना अद्वेतका नैसर्गिक प्रमाण है । उपासना- 
का आधार भी इसी अदहेत-प्रामाण्यपर हे | 
४७ 9 
परवृत्तिका विरोध करनेवाली निवृत्ति वास्तविकं निवृत्ति 
नहीं है । वह प्रवृत्तिकाही एक प्रकारदहै। प्रवृत्तिको जो 
सहन अपने आपमं समाविष्ट कर सके, वहं निवृत्ति ह । 
४७१ 
वैराम्य याने मारा हुञा रजोगण । परमा्थके अन्तरगत 
सारी उना वंराग्यको बदौकुत ह । 
४७२ 
पापके खिलाफ चार शकितियां अपने-अपने बलके अनुसार 
च्ड री है (१) पृण्य, (२) भोग, (३) प्रायर्चित्, (४) 
आत्मज्ञान । 
४७३ 
सव्यके विरोधे जो कुछ खडा रहेगा, वह सहज ही मिथ्या 
होगा । 
021 
घनुर्धारी रामने यज्ञम विष्न करनेवाले रक्षसोसे 
ऋषियोकी रक्षा की, यह्‌ केवल एतिहासिक ही नहीं, अपितु 
चरकाछिक सत्य हं । 
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४७५ 
अच्वषणाका नियमन यज्ञका उदेश्य हुं । 
४५७६ 
बुद्धि आत्मदरे नका महाद्वार ह । बद्धिखोल्ते ही भीतर 
आत्माखड़ादहीदह्‌ं। 
४७७ 


देवताका स्वरूप आध्यात्मिक होता हं । यथा : सू्येदेवता- 
प्रेरणा, अआपोदेवता-श्रद्धा, गृहदेवता-स्थि रता, वनदेवता- 
स्वतन्त्रता । यह्‌ न समक्चकरे श्रद्धापूवंकं पूजा करनेवालेको 
सामान्य चित्तशुद्धि प्राप्तं होगी, परन्तु विरिष्टं चिचशुद्धि 
देवताके स्वरूप.ज्ञानपर निभर हुं | 


४७८ 
सिद्धि शुद्धिकी कसोटीह्‌। इस कसौटीमे कई जन्म 
निकल जाना भी संभवह्‌ रोगीको मालूम होताहं कि बृखार 
जोरसे चढ़ रहा है, फिर भी बुखार टीक कितनाहै, इसका 
पता थर्मामीटरसे ही चल्ताह्‌ं। 
४७९ 
वस्तुका आकार उसके अन्तिम किनारोसे निश्चित हेता 
हं । गभेवास रौर मरणकी दुःखमयता मानौ जावे, तो संसार- 
की दु-खमयता अनायास ही सिद्ध हृद, क्योकि गभेवासश्रौर्‌ 
मरणही संसारके दो किनारेहुं। 
४० 
जिस प्रकार आज हम सत्याग्रहुका सामृदायिक प्रयोग 
करना चाहते हु, उसी तरह सन्यासतत्वका सामृदायिक प्रयोग 
करना सन्यासाश्रमका उहेश्य ह । व्यक्तिगत प्रयोगकी विशिष्ट 
उज्ज्वलता सामृदायिके प्रयोगमे नहो, फिर भमी उसमे एक 
तरहकी व्यापक उज्ज्वरुता होती ह । 
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४८१ 
पिछले गणदोषोके स्मरणसे अशत्माका अपमाननं हो 
इसखिए दंङ्वरने पूवं जन्मके विस्मरणको योजनाको हं | 
४८२ 
संसारकी समुद्रसे उपमा दी जातीहु । सम॒द्रमे गिरं हुए 
सन्‌ष्यको जिस प्रकार आगामी क्षणको राह देखे विना वतमान 
क्षणम हौ वरना चाहिए, उसी तरह ससारमेसं छ्टनेका 
प्रयास भी वतमानक्षणमें ही करना चाहिए । 
४८३ 
कमे याने प्रत्यक्ष संवा । 
भक्ति याने सवाभाव । 
४८४ 


मूरलीकी ध्वनि मृञ्ञे कृष्णस्मरणसे समाधिस्थ करा 
सकती ह्‌ । परन्तु-- 

(१) अंधेरी रात हो। 

(२) कौन बजाता ह, यह्‌ मालूमन दहो) 

(३) ध्वनि दूरसे अतीहौ। 
इसका कारण हं अव्यक्तकी सामथ्यं । 


४८१ 
मनमें वासना उदय होनेपर भी तन्मूकक बाह्य कमं यदि 
निस्चवयपवैक टाला जाय, तो वासना जोर नहीं पकडंगी । 
४८६ 
वै राग्यकी विवेकयुक्तता ही वैराग्यकी दर्ता ह्‌ । 
ठ ८७ त ए 
सम॒द्रका द्र्य आनन्दमय ह । लेकिन किनारेपरसं देखनं- 
वालेके लिए, भीतर इवनेवालेके किए नही । 
४८८ 
पहाडपर जितना ऊंचा चदे, उतना ही दुर्य अधिक भव्य 
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दिखाई देता हु । आगचरणकी उच्चतापर विचारोकी भव्यता 
निभरहोती ह । 
४८९ 


राइवत प्रकारकी सेवा कभी उंगलीसे दिखाने जेसी 
नही होती । 
“अक्षरम्‌ अनिदेश्यम्‌ ।' 
४९० 
तिर्गणके कारण सगुणकी उचित मर्यादा रहती हे । यदि 
वहन रहीतो सगण सदोष बनेगा । 
४९१ 
विश्व सोया हआ विष्ण ही हं । उसे प्रेमादरपूवेक विनय 
करके ही जगाना चाहिए । 
४९२ 
जो अथं शब्द भ्रौर ततत्वके अनसार हौ वह्‌ वास्तविक है । 
एसा अथं शाब्दे परे च निष्णात हौ जान सकता ह्‌ | 


४९३ 
योद्धा श्रौर राजनीतिज्ञके मिखापसे युद्धमे सफलता होती 
हे । सत्याग्रहुके युद्धम अ्हिसा योद्धा हं ग्रौर सत्य राजनीतिन्ञ। 
४९४ 
पृथ्वीको शेषका आधार याने पृथ्वीको पथ्वीतरका 
आधार ! सांपके समान मालम्‌ होने वाले पराथका मरे स्वाथ- 
को आधार ह, यह्‌ मुञ्चे जानना चाहिए 


४९१्‌ 
राजस चंचल होता हं, यह्‌ राजसका बडा उपकार हु । 
यदि वहु रिथिर होता तो अनथका पार न रहता । 
४९६ 
सत्तवगुणक बिना एकाग्रता नहीं । तमस्‌ शृन्याग्र श्रौर 
रजस्‌ अनेकाग्र हुं । 
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४९७ 
ख्डका मरनेपर बाप बिना भरेही मरता ह । रजस्‌, 
तमस्‌ निःशेष होनेपर सत्त्वगुण बिना मरेही मरता हे । 
४९८ 
कताई अच्छी तरह चरती होती हं, तब चरखेमेसे ॐ ॐॐ' 
की ध्वनि अनाहत रूपसे निकलती रहती हे । जब कु छ बिगड़ 
जाता हं तो नेति' नेति'की पुकार होती रहती हं । 
। का ध ९ 3 चदे 
_ . गाय॒त्री आदि मुत्रोका “उपाशु~जप विहित ह । अर्थात्‌ 
ये मंत्र घीमी अआवाजमें मन-ही-मन, मानो अपने जापसे कहे जा 
रहे हों इस प्रकार, जपने होते हं । अर्धोन्मीकिति दृष्टिकाजो 
उदेश्य हं वही इस उपांशु-जपक। उदेदय ह्‌ । 
6० 
सर्वोच्च तत्तव सववेव्यापक ओर सर्वोपयुक्त होनेके कारण 
सवेसुभ होते हुं । 


५०१ 
कृष्णक व्यभिचारी समक्षकर तू उसको निन्दा करता ह्‌ । 
कृष्ण प्रेममृति हं, इसर्ए मे उसकी पुजा करता हुं । व्यभिचार 
की निन्दा श्रौरप्रेमकी पूजाम विरोघ नहीं ह । व्यक्तिः कृष्ण 
कंसा था, यह्‌ प्रन केवर एतिहासिक ह । एकवाक्यताकी यह्‌ 
युकिति सवत्र अविरोध-साधक होनी चाहिए । 
५०२ 
अहुकारके प्वैतमेसे न निकल्ते हुए श्रौर फलके समुद्रमं 
प्रवेश न करते हुए अनासक्तके कर्मं मृगजल्कौ लहुरोकौ तरह्‌ 
अत्यन्त उत्साहुसे होते रहते ह । 


५०३ 
भगवानकी इच्छासे ही काये होते ह, लेकिन हमारी कृति 
भगवानकी इच्छाके लिए वाहनके समान ह्‌ । 
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8 1 
आकाश रुकावट नही करता, इसलिए कोई अआकाडाको 
अभावरूप मानते हं । परन्तु आकाश यद्यपि रुकावट नही करता 
ह, वह्‌ अवकाश देताहै इसक्िए उसे भावरूप ही मानना 
चाहिए 1 वह्‌ रुकावट नहीं करता, इसका कारण उसका अभाव- 
रूपत्व नही, बल्कि अपरिच्छिन्नत्व हुं । 
१०५ 
ईदवर दोहरा अवतार धारणकर धमकी, तत्त्वकौ, स्थापना 
करता हं (१) कारावतार ओर (२) पुरुषावतार । काखावतार 
अधममकी असंभावना बतलाताहुःपुरुषावतार अधमेकौ अनिष्टता। 
५०६ 
वस्तुमे श्राकार होता ह, आकारमे वस्तु नहीं होती भ्रौर 
वस्तुमे भी आकार (वस्तुसे अकूग) नही होता, यही वास्तविक 
चमत्कार हे । 
५०७ 
बृद्धि ओर भावनाका समन्वय ही विवेक ह । 
०८ 
कषेत्रम विद्यमान क्षेत्रज्ञको नो नहीं देख सकता, वह क्षेत्रको 
भी क्या देखता हं ? चिरागकी ज्योति जिसने नहीं देखी, उसने 
चिराग क्या देखा ? 
०९ 
"सतत रवासोच्छ वास कर' यह्‌ विधि श्रौर “सिरकं बर मत 
च" यह्‌ निषेध जिस कारण मेरेखिएि लागू नही हु, उसी कारण 
ज्ञानी पुरुषकं लिए नेतिक विधिनिषेध राग्‌ नहीं हं नतिक 
विधेय ज्ञानी पुरुषके पास सहन ही होते ह, नैतिक निषेध्य सहज 
ही .नही ते । 
१५९० 
ध्यान विश्वके अपनेपर होनैवाले वार्से बचनेकी 
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तात्काछिक यूक्तिहं। ज्ञानसें हम विरवपर वारकर उसे सदाके 
लिए घायल करते हु । विर्व नष्ट करना ध्यानका रूप हं । विव 
ही ब्रह्महूप देखना ज्ञानका रूप ह । 
११ 
कतव्यत्रथी : 
(१) सत्यनिष्ठ 
(२) धर्माचरणका प्रयत्न 
(३) हरिस्मरणरूप स्वाध्याय 
१२९ 
सन्तोसे भी सत्य श्रेष्ठ हुं । सत्यक भ्रंशमात्रसे सन्त 
उत्पन्न हुए हं । 
५१२ 
सांस बाहर निकालते समय एंजिनसे बाहर निकलनेवाली 
भाफकी आवाजको तरह सो' की जवाज होती ह, मरौर सांस 
भीतर लेते समय गुम्बदमे हौनेवाली आवाजकी तरह हुम्‌ 
की आवाज होती हं । इतने ध्वनि-साम्यपर ही सोऽहृम्‌'की 
रचना शवसन-क्रियापर गही हर्ईहं । यह्‌ बाहरी चिन्हहं। 
रवसन-क्रियामं निहित अध्यात्मिक उदय ब्रह्माण्डमेकौ व्यापक 
भावनासे पिडमेकी संकुचित भावना धो डालना हं । यह्‌ उदेश्य 
'सोऽहम्‌"सं सूचित होता हं, इसचिए इवसन-क्रियापर सोऽहम्‌ 
की रचनाह्‌ | 
५१४ 
कोधी पुरुषके मौनसें उसका मौन सिद्ध नही होता, क्रोध 
सिद्ध होता हं । कोधी पृर्षके वक्तृत्वसे उसका वक्तत्व सिद्ध 
नहीं होता, कोधसिद्ध होता ह्‌ । ज्ञानी परुषके कमेसे उसका कमं 
सिद्ध नहीं होता, ज्ञान सिद्धहोताहं। ज्ञानी परूषकं अकमसे 
उसका अकमे सिद्ध नही होता. ज्ञान सिद्ध होता हं । 
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५१५ 
ज्ञानी जिन कमक करता हे उन्हंतो करता हीह, पर 
जिन्हे नहीं करता उन्हं भी करता हं, इसकिए वह्‌ पणं कमयोगी । 
ज्ञानी जिन कर्मोको नहीं करता,उन्हं तो करता ही नही,पर जिन 
करता है, उन्हं भी नही करता, इसर्ए वह्‌ पूणे कमं संन्यासी । 


५१६ 
बुद्धिस्थ विवेक इद्ियौमें भरनेका प्रयत्न तितिक्षा ह) 
५१७ 
अनेक क्षेत्रोमेसे एक ही नदी बहती हं । वही दृष्टान्त 
आत्मके लिए हं । 
५१८ 
शास्त ज्ञापक है, कारक नहीं है । यह शास्वकी मर्यादा 
हे, श्रौर यही शास्व्रकी महिम । 
११९ 
भक्तमें योग सहज होता है, क्योकि हरिमयतामें निविषता 
आही जातीहं | 
५२० 
वस्तूमे यदि उसके सारे गृण--दष्ट, अदृष्ट--निकार 
दिये जाय तो क्या शेष रह जाता हं ? एक कहता हे श्यः । 
दूसरा कहता है, विशेष" । तीसरा कहता हं भज्ञेय' । वेद कहता 
ह, आत्मत्व । 


५२१ 
योगकाा सार-- 
(१) यम, (२) नियम, (३) संयम । 
५२२ 


व्यक्तिका अहम्‌” समष्टिकं अहम्‌"मं लीन होनेके बादही 
ईरवरके अर्पण हो सकता है ! पहले सुद्धि, फिर समपेण । 
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५२३ 
ज्ञान बिल्कुल पुराना उत्तम । उपासना बिल्कुखं अन्तिम 
उत्तम । 
५२४ 
आहायं अन्नकी व्तिभेदके अनसार त्रिविध परिणति 
होती हं; लेगिक, प्राणिक श्रौर आत्मिक । 
५२१ 
अथे, समाज आदि सामाजिक शास्र नियामक नहीं, 
नियमित हँ मे उन्हं जो नियम कगाञ्गा उसे स्वीकार 
कृरनेको वे बाध्य हु । 
५२६ 
पानी अपने आप मुञ्चे इवा नही सकता । मं पानीमं 
गिरू तभी इवा सकताहु। सो भी जबतकमे तरता रह, तब- 
तक नही डना सकता । मेरे थकनपर इवा सकताहं । सोमी 
मेरी देहूबद्धि' हो, तमी डबा सकता ह, अन्यथा नहीं डबा 
सकता । इ सका नाम हं आत्म-स्वातंत्य' । 
२७ 
सन्तकौन हं? म॒ज्ञमे विद्यमान विशिष्ट दोष मृक्षे जिसमें 
दिखाई नही देता, या अल्पमात्रमे दिखाई देता ह, वहु मेरे 
लिए सन्त ह्‌ । इसमे अधिक विचार करसेका मञ्चे कारण नहींहं। 
५२८ 
सत्‌ ब्रह्म" सिद्ध होता हं । 
"चित्‌ ब्रह्म ध्यानमे आता ह्‌ । 
आनंद ब्रह्म" अंखोमं भरता हं। 


(१) विद्व, (२) जीव, (३) सन्त । 
५२९९ 
ूर्वाचारोका अनुकरण अपेक्षित नही है । अनुमनन 
भपेक्षित ह्‌ । 
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५३० 
अकत त्व के भेद 
(१) कमेत्व, (२) निमित्तत्व, (३) साक्षित्व ¦ 
५२१ 
देहमे मोक्षकी इक्यता ह, परन्तु सम्भव नहीं हुं । 
५२२ 
क्न योगका यंत्र सख्त रखना चाहिए ) घपंणकं उरसं 
टीर नहीं करनी चाहिए ! षषणसे वचनेके लिए भक्तिका 
तेर देना चाहिए । 
५२३३ 
अधमं, परधमं. उपधमं इन तीन अपथोसे वचकर साधक- 
को स्वधमेका भ्राचरण करना चाहिए 
२४ 
कर्मयोग मेँ काल-नियमन, कमं-नियमन ओर कल्पना- 
नियमन श्रावदयक हु | 
९२५ 
हेतु, परिणाम श्रौ र स्वरूप, तीनो देखकर कर्मक योग्यता 
ठहूरानी होती ह्‌ । 
१२३६ 
देहान्धतामे दो दोषहुं: (१) बहि्मुखता, ओर (२) 
संकूचितता । बहिर्मृखताकं कारण भीतरवाखा भगवान्‌ दूराता 
है । संकुचितताके कारण दुनिया दुर पड़ती हं । 
१२७ 
साधत्वकी द्विरूप प्रवत्ति होती हं । कमो संग्राहुक, कभी 
संशोधक । संग्राहक साधत्व पूर्वानिभवोका समन्वय करता हुं । 
संशोधक साधत्व नवीन श्राविष्कार केरताह्‌। 
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९२८ 
शिक्षण याने सत्‌-संगति । शिक्षणकी इससे भिन्न व्याख्या 
मं नही कर सकता । 
९२९ 
प्राश्चरममे एक कुत्ता था । वह्‌ प्रार्थनाका घंटा वजते ही 
नियमितरूपसे प्राथनामे भ्राया करता था । उसने हमे नियम- 
धमे सिखाया । जिस दिन वह मरा, उस दिन आश्रमवासियोनें 
एक जूनका उपवास रखा । 
४० 
मेरे धम्मे उपासना एेच्छिक है, ग्रौर इसकिए अनिवायं है! 
५४१ 
ममत्व-बुद्धिका ममस्थान यह ह कि उसकी बदौरूत 
मनष्य अपनी सावभौम सत्ता गवा बैष्ता हूं । 
५४२ 
उपासना याने इर्वरके निकट बैठना, अर्थात्‌ जहां बैठे 
हो वहां इंरवरको लाना । 
५४२ 
पहले संसार कंसा है यह देखना ओर फिर उसपरसें 
सिद्धांत कायम करना--यह वैज्ञानिक विचारपडति है। 
समाधिम सिद्धांत स्फ्रित हुञ्रा, अव संसार वैसा होनेके ङिए 
बाध्य ही ह--यह्‌ आध्यात्मिक निविचार पद्धति है | 
9.8.14 
पुरुष दीपकक जसा हं । वीये तेकको जगह है । प्राण 
बत्ती, ग्रौर प्रज्ञा ज्योति । द्दीपकाय नमोनमः ।' 
५४५ 
साम्य करहुं । पर उन सवम ब्रह्मसाम्य अंतिम ओरश्रेष्ठहे। 
५४६ 
मरह्लादने नवविधा भक्ति बतलाइ हुं । लेकिन भवति 


८० विच्ारपोयी 


नवविधा याने नौ प्रकारकी होनी चाहिए, एसा कायदा नहीं 
है । नवविधा यने अनेक प्रकारकी, नई-नइईं उमेगो द्वारा प्रकट 
होनेवाली, एेसा भाव म ्रहुण करता हू । 
५४७ 
'पश्यति"कें बिना ¦ जिसे विवास नहीं होता वहु पशु" । 
मन्‌ते'से जिप्तका काम हो जाता ह, वह्‌ "मनुष्यः । 
@-‡ 48 
अन्‌भवीका अनभव--यदि वह्‌ प्रामाणिक हो--प्रमाण 


मानना चाहिए । परन्तु इसका यह्‌ मतख्ब नही होता कि 
अन्‌ुभवीका निष्कषे प्रमाण मानना चाहिए 


५४९ 
वास्तविक साधन एक हीौ--छटपटाहट । 
वास्तविक सिद्धि एक ही-शान्ति | 
५५० 
साधक अग्तिकिं समान हो--विवेक जिसका प्रकारा 
वेराग्य जिसकी उष्णता । 
५२१ 
परा--नेति | 
परश्यन्ती--ॐ । 
मध्यमा--राम। 
वंखरी--सत्य । 
२ 


मनम जमा हुभ्रा कृडा-करकट साफ कर मन खाली 
करना अपरिग्रहुका काम ह । 


ब्रह्य केवर नेति" नहींह) ब्रह्म नेतिनेति है। जो 
सगृण भी नही श्रौर निर्गुण भी नही, वही वास्तविक निर्गुण । 


विचारपोथी ८१ 


9.31 
वेदम सहते" धातुके दो अथं हं : (१) सहूना भौर (२) 
जीतना। जो सहता है, वही जीतता ह । 
५५५ 
नम्रता याने कचीरोापन । ल्चीलेपनमं तनावकौ शक्ति हे, 
जीतनेकी कला हं श्रौर शौयंकी पराकाष्ठा हुं । 


५५६ 
जानकी चार भूमिकाएं : 
(१) ज्ञान । (२) व्यवसाय । 
(३) समाधि । (४) प्रज्ञा। 
५५७ 


यज्ञके कारण मख्यतः दविक (याने प्राकृतिकं ॥ रक्तियो- 
का संतुलन रहता ह । दानसे सामाजिक ग्रौर तपसे मानसिक 
राक्तियोका संतुलन रहता ह्‌ । 
५,५.८ 
देवी उषा, तू सात्विकता--मूति हं । रजोगृणी दिन 
ग्रोर तमगुणी रातकी केचीमें फसे हुए मनका दटकारा तेरे 
सिवा कौन करेगा ? 
५५९ 
सफलतासे नस्रता ओरौ र असफलतासे उत्साह, यह्‌ सफलता 
ग्रोर असफक्ताका कम॑योगान्तगत विनियोग है । 
५.६० 
प्रियं ब्रह्म --ईदवर प्रेममय हु--यह्‌ श्रुत्तिवचन ह्‌ | 
भरित्तमागेका बीजमंत्र यही ह्‌ । 
५.4 (म 
"सातत्य कमेयोगका कवच हं । गीतके आठटवं अध्यायका 
'सातत्य' ही सार ह, इसलिए मं उस अध्यायको सातत्ययोग 
नामदेता हु । 


८२ विचारपोथी 


५६२ 
वेदमे ईहवरको सुरूप-कृत्तुः कहा हं । सुन्दर सष्टि 
बताने वाखा स्वय कितना सुन्दर होगा 
५६२ 
अत्पश्चद्धावाले मनृष्यको लोग परमां हजम नहीं होने 
देते, षह लोगोका उपकार हुं । 
५६४ 
साघककी साधनम एसी एक अवस्था आती हे, जबकि 
उसे आगे विचार करनेके लिए किसी आलम्बनकी आवङइयकता 
होती हं । उसके बिना हिम्मत टूट जाती हु, निचय उगमगाने 
लगता ह्‌.बद्धि सांक हो जाती हे । यह्‌ कसौटी का समय होता ह्‌। 
६१ 
सब दानोमे अभय-दान श्रेष्ठ हुं । ग्रौर वह्‌ देनेकी सामथ्यं 
म्‌क्तके सिवा अर्थात्‌ ईङवरके सिवा किसीमें नहीं हे । 
५६६ 
स्वप्नजय दो तरहका होता हं : 
(१) सुस्वप्नता, (२) निःस्वप्नता । 
सषप्तजय यानं सृषप्तिमं विचारोका नित्यविकास । 


उन्मनीमं सष्टिकी पहचान नहीं । सहज स्थितिमं पह्‌- 
चान होकर भी पहचान नहीं । उन्मनी कारूपरिच्छिन्न ह । 
सहुजस्थिति नित्य हं । 
५९८ 
क्िदा-स्तुतिकी बाद-बाकी करनेवाखा मनुष्य अपन आप 
मक्त हो जाता ह्‌ । 
५६९ 
अपरिग्रहुका वास्तविक अथं दहभाव नष्ट होना ह, क्योकि 
देह ही मृख्य परिग्रह हे । 


विचारषोथी ८ 


५७० 
देहधारी पुरुषके द्वारा सारी परमशक्ति इकट्टी करके कौ- 
मई सम्पूणं सेवाका अन्तिम फलित 'अ-हिसा, इस निषेधक शब्द- 
से व्यक्त होता ह्‌ ! 


यदि ईदवरकी दूसरी किसी वस्तुसे उपमा दी जा सके 
तो वह वस्तुही ईदवर क्यो न होगी ?कारीगरकी उपमा चित्रसे 
कंसे दी जा प्षकेगी ? 
७२ 
म्॒गेकी आवाज (१) तीत्र, (२) मदु, (३) कमिकश्रौर 
(४) अनृकपित होती ह । जगानेवालेकौ वत्ति एसी ही होनी 
चाहिए 
७३ 
स्वप्नमें विचार सूञ्चा--मनृष्यको हमेशा दुरधाहार करना 
चाहिए, याने (सव आहारोका दोहन लेना चाहिए ।' अभी अथं 
पूरी तरह खला नहीं हं लेकिन विचार कलेताहूं | 
५७४ 
खद विगड' कर दूसरोको 'बिगाडना' सन्तोका स्वभावही 
हं । उसमे भी तरुणको बिगाडना तो उनका अवतार-कायं ह + 


भक्तिग्रौर मक्तिएकही छ्डीकेदोषछोरहं। 


५ 
सभी प्रशन हल करनेसे हरू होनेवाले नही होते । कुछ 
प्रश्न छोड दियं कि हलहो जातेह्‌ ) 
५७७ 
जबतक आंखोमे अद्वैत सिद नहीं जाता, तबतक सौँद्यकी 
कसौटीका भरोसा करनेसे काम नहीं चलेगा । 
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५७८ 
आरुरुक्षु जीवनमं--( १) उद्योग, (२) प्रयोग । आरूढ 
जीवनमं--( १) योग । 
५७९ 
पहली चिनगारी कगनेके किए युग बीत मये, लेकिन अब 
राख होनेके किए त्रैराशिक ल्गानेकी जरूरत नही ह । 


५८० 
चित्तकी एकाग्रता योगकी समाप्ति नहीं हं । वहसे योग- 
काआरम्भहुं। 
५८१ 
इइव र--एकव चन । 
इर्वर श्रौर भक्त--द्िविचन । 
दंरवर, भक्त श्रौर सेवा- बहुवचन । 
५८२ 
जिसे आंखके सामने इंरवर दिखाई देता ह, वह ज्ञानी हो 
गया । लेकिन इदवर मेरे पीछे खड़ा ह, इतनी श्रद्धा स्थिर हो 
जावे, तो भी साधकके किए बस हं । 
५८३ 
अग्निके लिए जंग काटकर रास्ता नहीं बनाना पडता । 
वह्‌ खुद ही अपना रास्ता देख लेती ह । भक्तके लिए परिस्थिति 
कभी प्रतिकूल नहीं होती । 
५८४ 
आतं भक्त ॒दंरवरका हृदय, जिज्ञास्‌ ईंदवरकी बद्धि, ` 
अर्थार्थी इदवरका हाथ ओर ज्ञानी इरवरका आत्मा हं । 


५८५ 
तत्त्वज्ञान धमेके लिए बीजरूप ह । बीजमें जो अल्प भद 


होता ह वह्‌ फलमं बडा हो जाताहै, इसलिए तच्वज्ञानमं 
सूक्ष्मता चाहिए 
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८६ 


चित्तको छटपटाहट चान्त होनेकं किए भ गवानका प्रत्यक्ष 
स्पशे चाहिए । जरा-सा भी अन्तर सहा नही जावेगा । होंठके 
बिलकुरं निकट लाय हुए पानीके प्यालेसे भी क्या तुषा सान्त 
होगी 
८७ 
प्राथनासे भी प्राथनामेसे उत्पन्न होनवाले वेगका महृत्त्व 
अधिक हं! इस वेगपरसे प्राथेनाकी गहराई नापनी होती ह्‌ । 
५८८ 
वे राग्यमें भी साभिलाष वेराग्य श्रौर निरभिलाष वैराग्य, 
ये दोभेद ह्‌ । पहलेका श्राधार अनित्य'-भावना हं ओौर दूसरे 
का असुख ~ भावना । 


| ५८९ 
तपक भद : 
(१) अन्ञानसमूकुक । (५) वेराग्यमूलक 
(२) विषयमूलके । (६) प्रेमम्‌खुक । 
(३) दभमूरुकं । (७) ज्ञानमूरक । 
(४) दुराग्रहमरक । 

९९० 


प्रतीक्षा म्रौर उपेक्षा पूरक भावनां हुं । साघकको'यथा- 
समय दोनों चाहिए । 
५९१ 
व्यक्तिगत प्राथनासे म इदवरकी मदद प्राप्त करता, 
सामुदायिक प्राथनासे सन्तोकी । 


५९२ 
अन्ध ॒श्वद्धाके माने ?--"तकंको हौ भगवान्‌ जानो' 
(प्तकं तो देव जाणावा), इस श्रद्धाका नाम हं अंघ-श्रद्धा। 
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५९३ 
अर्थसे शन्द गहरा ह । शब्दस भाव गहूराहुं। भावसे 
अभाव । 
९४ 
मेरी सूत्रोपासनाकीौ चतु.सूत्री 
(१) सूत्र यानं सूत। 
(२) सूत्र याने नियम । 
(३) सूत्र याने प्रेम । 
(४) सूत्र यानं आत्मा । 


अपरिग्रहकी सिद्धिके लिए हिन्द घमेने होली-पूणिमाकी 
योजना की हं । 
५९६ 
करति कायम रह, लेकिन कर्ता कायम न रह, यह्‌ भाग्य 
उपनिषद्कं ऋषियोकां हं । अहंकारका सपुणं नाश हुए बिना 
यह्‌ नहीं होगा । 


दो बिन्दुग्रोके निरिचत होते ही सुरेखा निर्चित हौ जाती 
हं । जहाँ जीव श्रौर रिव, ये दो बिन्दु निर्धारित किये, परमाथे- 
मागे तेयार हा । 

५९८ 

देववादमं पुरुषाथंकं लिए अवकारा नहीं, इसखिए वह्‌ 
नही चाहिए । प्रयत्नवादमं निरहंकार वृत्ति नहीं, इसक्षएि 
वह्‌ नहीं चाहिए । दववादमं नखरता ह, इसलिए वहू चाहिए । 
प्रयत्तवादम पराक्रम हं, इसलिए वह्‌ चाहिए 


५९९ 
ञान मंत्रहं । कमं तंत्र हं । उपासना दोनोको जोड़ देती ह । 


विचारपोथो ८७ 


६०० 
जब तपकी अनी लगाते रहेंगे ओ र जपके नक्कारे बजाते 
रहुगे, तभी पुप्तात्मा जागेगा । 
६५०१ 
इ्हवरकी कला कितनी समञ् पाया हं ? प्रौरजो मेः 
जितनी कुछ समद्चा हुं, षह मे" भी क्या इदवरकी कला ही 
नहीं हु { 
| ६०२ 
वंघ-त्रय : 
(१) आधार स्थानम, 
विषयका नियमन । 
(२) नाभिस्थानमे, 
आहारका नियमन । 
(३) कठस्थानमे, 
वाणीका नियमन । 
६०२३ 
श्री गणेशाय नमः माने श्रीगुणेशाय नमः । 
६०४ 
मूत्पूजाका अवद्य विधान नहीं हेः परन्तु मूतिभंगका 
अवदय निषेध ह । 
८९०५ 
सन्यास भ्रौर योग एक ही ज्ञानाग्निकी ज्वाखाएं हं | 
६०६ 
सूयं जहां जाता ह, वहँ प्रकाश ले जाताहं । यही बात 
सेवककीो होनी चाहिए । सेवक जिस क्षण जहौ जो करता हो, 
उस क्षण वहां उस काये में उसका सेवकत्व उसके साथ होनां 
चाहिए । 


८८ विन्नारमोभी 


९०७ 
रवासोच्छवासकी क्रिया चरीरके सारे रध्रोसे होती 
रहतो हे, लेकिन नाकसे विशेष रूपसे होती हं {यदि सत्कर्मो- 
को रंध्रोकी जगह माने, तो उपासना नाककी जगह ह । 
६०८ 
लोगोके सूक्ष्म व्यवहारोमं अनाहूत ध्यान देना सेवकको 
मनाह्‌ं। 
६० 
जो मृति स्वोपलभ्य नही ह्‌, वहु मृतिपजाके जास्तरके 
अनसार भगवान्‌की मति नही हो सकती । 


अवतारोकी जन्मभूमि, सन्तोकी मत्यभमि ओर वीरोकी 
कमंभूमि धन्य ह । 


६११ 
माँ! बालकके कानोमं एक्‌ ही आवाज गृंजने दे-- 
आत्मा ¦ आत्मा { आत्मा 1 


४: 
सत्य व्यावहारिक अपूर्ण नहीं, आध्यात्मिक पूर्णाक ह । 


निद्रा प्रौर जागृति, इन दौनके गृण मिलाकर समाधि 
त्रनती हु । दोनोंके दोष मिखाकर स्वप्न । 
६१४ 
गण स्वतः प्रमाण । दोष सबूत मिलनेपर । 


९११२ 
आत्मा न हन्यते", क्योकि--न हन्ति" । 


९६१९ 
मनुष्यका सृख्य धमं कौनसा ह्‌ ?--मनष्यता । 


जिचारपोणी ८९ 


६१ 
यदि कोई दरवाजा बन्द करके सोवे, तो सूयं उसकी 
सेवा करनेके ए उसके दरवाज्रेपर आकर खेडा रहता ह्‌ । 
दरवाजेको धक्का देकर भीतर नही घसता। लेकिन जरा 
दरवाजा ढीला होते ही भीतर घस जाता है । यहु सेवकक 
मर्यादा ्रौर तत्परता ह । 
६१९८ 
भिक्षा याने दंश्वरावछम्बन, अ्थत्‌ समाजकी सद्भावना- 
मे श्रद्धा, याने यद्च्छा-लाभ-सतोष, याने कत्तंग्य-परायणता 
श्रौ र फलनि रपेक्ष-वृत्ति ! 
६१९ 
ग्रांख सीधी ही देख सकती हं । मनको आंखसं सीखना 


चाहिए 


स 
यूक्लिड कहता हँ, दो बिन्दुओके बीचका कम-से-कम भ्र॑तर 
याने उन्हं जोडनेवाली सुरेखा । इसी अन्‌भवपर सत्य स्थित हं 


६२ 
मनोनिग्रहु याने मानसिक दाक्तियोका संग्रह । 


९६२२ 
पिषर्नेवाले भी थोडे! लेकिन सलगसेवाले उनसे भी 
थोडे । 


'नातिमानिता' दवी संपत्तिका आखिरी गण बतलाया 
गया हे । इसके पहलेके सारे गण प्राप्त हों तो भी अभिमान 
न होना, उसका अथंहु | 


प 
कोद कहते हँ, जो कु एमं नही हं वह डोलमें कहास आवे 
कहता हूं जो रस्सीमे नहीं हं वह्‌ डोलमें अता ही ह कि नही? 


९० विचारषोथी 


६२५ 
आत्मशद्धिसे विजातीय द्र्य यातो बाहर फका जाता 
ह, अथवा सजातीय बनकर ्रात्मसात्‌ होता हं । 


६२९६ 
अहुम्‌--निदिचत 
इ दम्‌--अनिरिचत 
तत्‌--अनन्त 
६२७ 
कायर ओर क्रूर एकह) 
, ६२८ विका 
उपयुक्ततावाद स्वयं अपनी उपयुक्ता मान ही लेता हं ¦ 
दीमं नम ६ र ९ समे, (न 
नदीम में भगवान्‌की बहती करणा देखता हूं । 


६२० 
तात्िक-निर्गुण, 

आकाश्मं सिर । 
सार्विक-सगण 
जमौनपर पर । 

६२१ 
पारमाथिक साधनाका आरम्भ आत्म-विषादसे । 
"विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ।' 

६२३२ 
चत्त धोनेके लिए उपयोगी : 

मत्तिका-तपस्या 


जंर--हरिप्रेम 


६२३३ 
"तत्‌" श्रौर त्वम्‌'की संधि असि' ही . उपासना है; वही 
ज्ञान हं । 


विचारपोथी ९१ 


६२४ 


किसी भी सम्पूणं दशेनके लिए नीचे लिखि तोन विचार 
आवश्यक हें : 


(१) कार्याकाये-विचार । 
(२) कायकारण -विचार 
(३) का्यैकतु -विचार 


६२३५ 
जानी पुरुषके -आभासिक' कम॑के हेतु : 
(१) लोकसंग्रह । 
(२) प्रारब्ध-क्षय 
(३) साधना-दाढयये 
(४) सहजानन्द 


५२६ 
'हाथका' अ्रंगारा जानेके विषयमे कौन हिकायत करेगा? 
संसार हाथका' श्रगारा हं । उसे छोडकर “भागते' परमा्थेका 
पीछा बेदक करना चाहिए | 
(रिप्पणी--हिन्दीमे आधी छोड एकको धावे" जो कहावत हं, उसी 
आशयकी मराठोमे कहावत ह-'हातचे सोड्न पठत्याच्या मागो खाग्णे' । )} 


६२७ 
कोई "माया" कहते हे, कोई "लीला" कहते हू, कोई स्फूति 
कहते हुं । कुछमीनकहेःतोक्याबृराह ? 
६२३८ 


प्रतिपन्न-भावनाकी अपेक्षा अ-भावना अधिक परिणाम- 
कारक ह्‌ 


६२३९ 
आत्मचिन्तन याने आत्मशक्तिका चिन्तन ॥ वस्तुतः 
आत्मा अचिन्त्यहं । 


९२ व्िचिारपोभी 


९.४० 
विनाश विकासका अपरिहायं भ्रंग हं । लेकिन वह्‌ प्रयोगः 
हरएक अपने-आपपर ही करे । 
६४१९ 
परेमयक्त अपरिचयमें मं अपनी रक्षा देखता हू । 
९४२ 
अहिसादि प्रकृतिके गण हं या आत्माके ?" अह्सादि 
प्रकृतिके गृण नहीं हं ओर आत्माकं भी गृणनहीहं) व 


€ 2 न्वै 


अतत्माके स्वभाव-धमं' हं | 
६४३ 
अवतार विदवमान्यहोता हं । साधूका साथ कूत्ताभीद 
तो सौभाग्य कहना चाहिए 


६४४ 
कमयोग रजोगुण नही ह ! वह्‌ रजोगणपर नृसलाहं 1 
६४५ 


भोतिक ज्ञान यदि अज्ञानन हो, तो एेड्वयं होगा ! लेकिन 
वह॒ ज्ञानतो ह ही नहीं। 
६४६ 
एक पक्ष--संसार साधृओकं रल्िए हीह, इसलिए 
साधु अलग रहं | 
दूसरा पक्ष--संसार साधश्रोकेच्एिदहीह, इसलिए साध्‌ 
धीरज रखं । 
(भावाथ, संसार चाहु साधृ्रोकं चकिए होया नहो 
साधृग्रोको साधूत्व कभी नही छोडना चाहिए ।) 
< ॥.‰ ८) 
निदोषि यज्ञकौ यदि अशक्यता न होती, तो भक्ततिकी 
आवश्यकता न होती । 


विचारषोयी ९३ 


६४८ 
तु कहता ह-प्रयोगसे निरिचत हुजा, इसक्ए पक्का हु 
मे कहता हु--प्रयोगसे निरिचित हुआ, इसलिए कच्चा हूं । 
६४९ 
मृञ्े क्या उपयोग ?' न कहकर मेरा क्या उपयोग ?' 
कहना चाहिए, तभी उपय॒क्ततावद साथंक होगा । 
९९० 
मेरी वृत्ति कभी सन्यासको श्रोर दौडती ह ओर कभी 
भक्तिकौ भ्रोर । वस्तत. दोनोका अथं एकहीह्‌। 
२५१ 
जगतका कर्ता कौन ? 


“मेरे जगतका म ही कर्ताहं । दूसरे जगतका मञ्ं 
परिचय ही नहीं । 


६५२९ ॥ 
परत्यक्षसे म्र॑ध बनी हई बुद्धिको सनातन तत्त्व केसे दिखार्ईदं? 
९६९१ 


विइवमं आत्मा देखे श्रौर॒ आत्मामं विद्व देखे, इसका 
चाम हं स्व-परावलबन । 


६१५४ 
(१) आत्मपरीक्षण (२) मौन 
(३) कमयोग (४) प्राथना 
६५५ 


सद्गण स्वभावतः ही प्रवाही होतेह! जम हृए सद्गण 
द्ग णकी योग्यता पाते हं । 
६ 8 
हहिसासे राज्य मिलेगा, लेकिन स्वराज्य नहीं मिलेगा । 
स्वराज्यके माने ही अहस ह्‌ । 


९४ विचारपोयी 


६५७ 
जातिधर्म, कुलधर्म, राष्टृधमं आदि विहित ह । जात्य 
मिमान, कुलाभिमान, राष्टाभिमान आदि निषिद्ध । 


६५८ 

आत्म-त्रयी : 

(१) पापात्मा, (२) पूतात्मा, (३) परमात्मा । 
६५९ 


प्राप्तक्मं छोडकर रुचिकर कमं चूननेमें अस्वादन्रत भग 
होता हं) 


६९० 
जहां शक्ति टट जाती है, शक्तिके उस अन्तिम बिन्दुको 
= ( 


परमार्थमे "यथाश किति" कहते हं । 
९९८१ 
जडसुष्टि मायानदीका विस्तार ह । जीवसूष्टि माया 
नदीकी गहराई ह्‌ । 
६९२ 
(१) स्वरूप मत छोड्‌। (२) सिद्धांत मत छोड़ । केम- 
से-कम (३) मर्यादा मत छोड । 
| ६९३ 
प्रत्याहार त्रिविध: 
(१) दद्रियोको चितनके किए समेट लं । 
(२) भजनके किए खो दे। 
(३) जीवनके किए संयमसे कामम रूपें । 
६६४ 
भक्ति चार प्रकारकी : 
(१) परा, (२) एका, (३) प्रिया, (४) पूज्या ४ 
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जो अद्वैत नित्यकमं भी नही सहं सकता, वही निषिद्ध 
भी निगल्नेको तयार होता हं । 
द 
वेदिक शब्द सुक्ष्म अ्थके हं । उनसे, आगे चकर 
लौकिक अथं निकटे । सृक्ष्ममेसे स्थल, अव्यक्तमेसे व्यक्त, यह्‌ 
सृष्टि-नियम ह । 
६६७ 
कृष्ण अपने आपको साधारण ग्वाकेसरीखा मानता था । 
इतना ही नही, लोग भी उसे वसा ही मानते थे ग्रौर मानते 
हे । इस दूसरी बातमे कृष्णके अमानित्वकी विशिष्टता ह । 
६६८ 
देह्‌-बृद्धि छोड़ । न्यापन-बृद्धि छोड़ । रचना-बृद्धि छोड़ । 
६८९ 
खेतके उऊपर-ऊपरकी फसल किसानकी, परन्तु जमीनके 
भीतरके घनपर सत्ता सबकी । उसी तरह सामान्य विचारोपर 
उनकी मातभमिकीौ सत्ता, लेकिन असामान्य विचारोपर सारे 
जगतका स्वामित्व । 
६७० 
जगतमे दो महिमाएं काम कररहीहैँः 
(१) सत्य-महिमा ओर (२) नाम-महिमा 


६७१ 
संसारमे नीति प्रौर भक्तिकौ सत्ता रहे, यह्‌ घमंका उहेदय है । 
९७२ 
वेद-प्रामाण्य याने पूवं परपराके छिए कृतज्ञता बद्धि ओर 
नवीन पराक्रमके लिए स्मूतिदायक स्वतन्त्रता । 
६.७३ 
काला कंबल मुके प्रियहं । काले कबलका सहवास यानें 
श्रीकृष्णका सहवास । 


९६ दविचारपोयी 


९७४ 
कृष्णने गाय बचाई । बृद्धने बक्ररी वचानेका प्रयत्न किया । 
५४७१५ 
यथेच्छसि तथा कुरु कट्नेके वाद फिर (मामेकं शरणं 
ब्रज" हे ही । स्वतन्त्रता संयमका वरण करे, इसमं स्वारस्य हे | 
६७६ 
भव्ति--नियत संयम । मृक्ति-स्वैर संयम । 
९७७ 
कमम अकर्म, ज्ञानका सगुण लक्षणहं } अकमेमें कमं 
ज्ञानका निर्गृण लक्षण हं । 
६७८ 
वादचारहं: 
(१) दंभवाद (२) अन्ञानवाद 
(३) भावार्थवाद (४) यथा्थेवाद 
६७९ 
मरते वक्तं कबरूपर सृराति हं । जीवनमें यदि ररीबी 
न रही होतो कम-से-कम मरणमें तो रहने दो 1 
६८० 
साम्राज्य याने संपत्ति, सत्ता ओर सस्कृतिकौो आसक्ति । 
८१ 
"भक्त एसे जाणा जे देहीं उदास" (भक्त एेरसोको जानो , 
जो देहके प्रति उदासीन हं--तुकाराम) हरएक प्रह्नके एकं 
देह होती ह ओर एक आत्मा । भक्तं देहके प्रति स्वाभाविक 
रूपसे ही उदासीन रहता हं । 
६८२ 
यदगरु- जिनका “अस्तित्व श्रद्धय ह्‌ । 
चि दगरु--जिनका (्ञान' परमाथं-मंडलम प्रतीत होता ह्‌ । 
जगदग जिनका कायं सबपर प्रकट हु | 
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८६८२ 
इ्दवरकी पतक सत्ता स्वीकार किये बिना जगतमं 
जातभाव स्थापित नही होगा! 
६८४ 
सन्त सूयक समान 
खेतोमे फसख खावेगा । 
सधारक अग्निके समानं 
भात पकावेगमा । 
६८१्‌ 
गो पियोके छिए प्र॑मम्‌ति। 
द्रोपदीके छखिए कारुण्यम्‌ ति , 
अर्जनकं च्िए ज्ञानमति । 
व्याधके लिए क्षममूति । 
६८६ 
उपासना तीन प्रकारकी : 
, (१) श्रात्मपरीक्षणपर--गंभीर । (२) हरिदशेनपर-- 
आनंदमयी । (३) तत्त्वचिन्तनपर--शान्त । 
६८७ 
उन्मनी--आध्याटिमक नीद । 
प्रबद्ध--ञध्यात्सिक जागति | 
दोनो एक-दुसरीको जांचनेकी अवस्थाएं हुं } 
६८८ 
सामथ्यं ह सत्य-निष्ठाका 
होगा जिसके पास उसका । 
इसीका नाम 'भगवानका । 
अधिष्ठानः ॥ 
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(समथं रामदासस्वामीकी नीचेको उवितको नश्य करके यह्‌ विचार 
च्लागयादहैः 
सामथ्यं आह चटटवद्धेचे । 
जी जो करीर तयाचे। 
परतु तेथे मगवंनाचे । 
अधिष्ठान पाहिजे \1) 
६८९, 
चऋषि्योका दरेन 
तत्तववेत्ताश्रोका ज्ञान 


सन्तोका अनुभव 


६९० 
“प्राप रज्जु-सपेके समान 'विवते* मानते हे या सुवर्ण- 
कंकण'के समान परिणाम" मानते हं ?' “में (सुवणे-ककणः 
के समान "विवतं' मानता हूं 1“ 
गै ९ = 4 , 
बद्धि'-प्रामाण्य चाहिए, अह्‌ -प्रामाण्य नही । 
६९२ 
स्नान करते समय 'सहस्रदीषे' कहुनेकी प्रथा ह । उस 
ववत यह भावन्‌ करनी चाहिए कि हजारों जलविन्दु्रोके 
रूपमं महखशीषं परमात्मा हजारो हाथोसे मृक्े स्पद्ये कर रहा 
है जिससे जीव-भाव धुर जायगा ] 


६९२ 
पिपीलिका उत्तम युर । 
विहगम उत्तम शिष्य । 
६९४ 
(१) एकाग्र अद्रैत 
जो एकसाघननिष्ठ होनेके कारण अन्य साधनकी 
कल्पना नहीं कर सकता । 
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(२) समजस अद्धेतं 
जो एकसाध्रगनिष्ठहोता हुभ्रा अन्य साधनोको मानता हं । 
(३) सारग्राही अद्रेत | 
जो साधन समृच्चयनिष्ठ होता हं । 
(४) आ्रात्यन्तिक अद्वैत 
जो साधनमात्रमं अदत अनुभव करता हं । 
९९५ 
जीवन विचार, अनुभव श्रौर श्रद्धाका घनफल हं । 
| , _ ९५६ । 
संत गायके समान वत्सल है, इसक्िए स्वयं तत्तवन्ञानको 
कंड़बी पचाकर संसारको भक्ति-नी तिक दूध पिलाया करते ह्‌ । 
६९७ 
उत्साह-वृद्धि, विकार-शमन ग्रौर ज्ञान-परिपोष--स्वच्छ 
निद्राके य तीन लक्षणहं। 
६९८ 
अकर्‌ कव निकलना चाहिए, इसका ज्ञान बोनेवालेके 
हाथकी अपेक्षा गेहुको अधिक होता है । फलकी चिता करताको 
नही करनी चाहिए । वह्‌ करमेके लिए कमं समर्थ ह) 
६९९ 
लिष्टता-अनुकरणीय । 
विशिष्टता--चिन्तनीय । 
अदिष्टता--परिहाय | 
\9 ० 9 
वेद स्वभावसे बोटते ह्‌ । 
गृरु उपदेशार्थं बोलते हं । 
मं जपाथं बोखता हूं । 
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७०९ 
सदा असफठता होती ह, इसमे अआ्माद्चय नहीं । सफटता 
याने समाप्ति । वह हमेशा कंसे हो सकती हं ? वह्‌ एक ही 
दफा आनेवाली ह्‌ । 
\9 9 
अहिसाका अर्थं न तो ढोली-ढाली सहनदीख्ता ह ओौर 
न असह्य नियमन ! 
७५२ 
दान परिग्रहुका प्रायर्चित हे, इसर्िए उसमे अभिमानके 
लिए अवकाश नहीं । 
७० 
अस्तेय पद्ध तिका नियमन करता हे, अपरिग्रह प्रमाणक 
फरुतः दोनो एक ही ह्‌ । 
७०५ 
दरवरी योजनामे विद्यमान अपरिग्रहका इवासोच्छवास 
उत्कृष्ट उदाहरण ह । 


७०९ 
ट्रवरार्पण ) 
मूतस्तेवा | 
तप >» यज्ञ 
नियततभोग | 
त्याग 1 

\५9\9 


पुण्यवान्‌ ईंरवरके पास जाता ह, क्योकि वह्‌ पुण्यवान्‌ हें । 
पापी इईंरवरके पास जा सकता हं, क्योकि वह्‌ पापी हे । 
\9० € 
एक बार स्वप्नमे शेरने मेरा पीछा किया, मे भागने रगा । 
साधु भी मेरे साथ भागने र्गा! थोड़ी देरमें प्राथनाकी जगह 
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प्राहं । रोर पीछाकरही रहा था । साधु प्राथनाकी जगह बेठ 
गया भ्रौर मुञ्चसे कुमे रगा, “अब अगे मे नही भागूगा । तेरी 
तू सम्हल ले।'' सं भी कांपते-कापते लेकिन निश्चयसे उसके 
पास जंखा । इतनेमं शेर गायब हो गया श्रौर स्वप्न भी गया । 
७०९ 
निरगुण-सगृण 
उपास्य-उपासक 
मतु 
सज्जन-दुजेन 
जड-चेतनं 
ये पांच भेद लोप होनेपर सपणं अद्रव सिद्ध होता हं । 
७१० 
इच्छा, प्रयत्न, कृपा, प्राप्ति । 
_ ध ७१९ 
कर्म>अकमं 
परन्तु, ज्ञान +-कमं = ज्ञान +अकमं 


“ज्ञान = % (अनन्त) । 
७१२ चन्ननप0 1 9 प 


5 ॐ @ जाक कनः के कमे दके 


वेदान्तकं समान अनुभव नहीं । &#127.14, " -द्त 1 [जाक 
गणितके समान सास्र नही । 11092 107८ प्णाल-5भपाञी 


रसोदके समान कला नहीं ! 


७१३ 

गृरु अव्यक्त-मूति हं । चाहं शब्द-मूति कहु लीजिए । 
७१४ 

देहासक्ति, ज्ञानासक्ति, दयासक्ति । 


७११५ 
चित्तशुद्धिकारककं सिवा ओर किसी भी रूपमे कमैकी 
तरफ देखना मृक्षे नहीं सुहाता । 


१०२ चिचारपोथी 


७१६ 
हवा अपने आप मेरे कमरेमे आती हु । सूयं अपने आप 
मेरे कमरेमे प्रवेद वारताहं। ईरवर भी उसी प्रकार अपने 
अप मिख्नेवाला ह । बस मेराकमराखुखा भर रहने दो) 
७१७ 
टरवरके सौदर्थ, साम्यं, ज्ञान, पाविव्य, प्रेमका निरंतर 


स्मरण करे । 


७१८ 
'महत्वाकाक्षा-- 
कितनी अल्प वस्तुहु यह्‌ । 
७१९ 


(१) बुद्धिकी स्थिरता (२) निष्काम सेवा (३) इद्रिय- 
निग्रह (४) भक्तिकौ हादिकता (५) अःत्मज्ञान (६) दैवी 
संपत्तिका विकास (७) सन्यास 

इन सात भ्रगोसे धमं पूणे होता ह 

७२९० 
खली हवामे सच्विदानन्दसे भेट हती ह । 
आकार---सत्‌ 
वायु--चित्‌ 
ते ज---आनन्द 
७९१ 
जगत्‌ भिन्न-भिन्न रगोका बना हु । जगत्‌मे विद्यमान भिन्न- 
भिल्ल वस्तुएं याने इन भिन्न-भिन्न रगोके गहरे या पतले भेद । 
७९९ 
बृद्धि अमलमं नाही बुद्धि चकाना" हं । 
७९३ 
भक्तिमां श्रौर योग बाप, एसा बनाव बन गयातोहम 
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बारुकोमें ज्ञान सहज ही उगमेगा । स्त्री-पुरुषोके शिक्ष णको 
दिशा भी इसपरसे ध्यानसमं आती हं । 
७२४ 
ब्रह्मचारी याने स्त्री ओर पुरुष एकस्थ । 
७२५ 
नूद्धि श्वद्धाकी तरह दुब नहीं हं । 
बृद्धि श्रद्धाके बराबर बलवान्‌ नहीं 
७२६ 
अति दूर देखना ओर बिलकुल न देखना, यह्‌ ठोकर 
ल गनेके दो उत्तम उपायह्‌ं | 
७२७ 
ज्ञानसे दुष्ट श्रेष्ठ | 
७२८ 
अभय दो प्रकारसे ह--हमारा किसीसे न उरना, श्रौर 
हमसे किसीका न डरना । यह दोहरा अभय मं आकाङामें 
देखता हं । इसका अथं यह्‌ होता हं कि मृञ्े आकाशकी तरह 
रान्य बनना चाहिए 
७५९९ 
कौनसा तारा उचाश्रौर कौनसा नीचा, इसमे जितना 
अथेह (अर्थात्‌ बिल्कुल नही ) उतना ही अर्थं कौनसा श्रादमी 
ञचाओर कौनसानीच, इसमंभीहं | दोनों एक आकाशम 
अलग-अर्ग जगह ह्‌, इतना ही कहूत्रा चाहिए 
७२० 
वस्तुका स्वरूप क्षण-क्षण बदलता दिखाई देता ह, इसका 
यह्‌ अथं नही हुं कि वस्तु मिथ्याहं, वरन्‌ वेभवदाली हे, एेसा 


भथ समन्नना चाहिए 
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७३१ 
वासना नष्ट होनेपर सष्टि दोनों अर्थोमिं अ-मृल्य' हो 
जाती हं | 

७२९ 

वै राग्यमे वेद्रेष्य गृहीत ह । (वेद्रेष्य =दवेष-रहितता) 
७२३३ 
(१) श्रुति (तच्व-सिद्धान्त) 
(२) स्मृति (सामाजिक धारा) 
(३) पुराण (पूवं संतोके चरित्र) 
(४) भक्ति (उपासना) 
(५) नीति (अहिसा-सत्यादि सिद्ध पंथ) 
यह्‌ सब ध्मकिा पचांगहं । 

७३४ 
व्युत्पत्ति---व्याकरणका विषय ह्‌ । 
निरुक्ति--श्राध्यात्मिक रास््र हं । 

७२५ 
सेवां व्यक्तिकी । भक्ति समाजकी । 

७३६ 
मनृष्य--घर 
गुण--दरवाजा 
दोष-दीवारं 


^८८86 {61 १16... ॥ ९ 0 | 9 | 
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